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नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ों हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस कात्र में विचारों से भी भुत्रा दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने ल्रगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदत्र के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिषाटी चल्नी पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और त्रौट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो० राजंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में “पंडित त्रेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त धमनियों में रक्त के समान स्थापित करना है | यह काये ऋषि के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्ल्रित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आय साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तुबनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरों की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधमियों दवारा ब्रगाये जा रहे विभिन्‍न 
आक्षेपों का उत्तर दे सके विधमियों से स्वयं भी बचे और अन्यों की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषों का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चत्नें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढ़े और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विब्िन्न व्यसनों, छत्न, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यों को हम अकेल्ले पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशात्र और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मिल्रा तो बड़ी 
सरत्रता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था द्वारा चत्राई जा रही वेबसाइट ७॥७७३५१॥9॥9003.॥ और ७७७.४९१०७७०॥+॥ पर आप संस्था द्वारा स्थापित संकल्पों सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्‍न-भिन्‍न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनत्रोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
/॥0४(॥आ॥0879.00॥ 

धन्यवाद ! 

पंडित लेखराम वैदिक मिशन 

आय॑ मंतव्य टीम 


| कि | 
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दुस वर्ष से अधिक समय हुआ जब इस पुस्तक फे लिये साममप्री 
एकत्रित की गई थी, ओर उतस्ती समय चार अध्याय भी लिखे गये थे। 
परन्तु विशपत: अवकाशाभाव से पुस्तक अपूर्ण पड़ी रही । कोई तीन 
चप हुए जब कतिपय मित्रों के अनुराध से मेने उसको समाप्त किया 
ओर तथ वह गुरुकुल कांगड़ी के 'वैदिक मेगज़ीन! में क्रमशः छपी। 
अच वह वकत्तमान आकार सें प्रकाशित को जाती है । मेरी अभिलापा 
थी कि मे पहले चार अध्यायों को नये सिरे से लिखता परन्तु समय 
तन मिलने के कारया यह सम्भव न हो। सका और उन पर कुछ अधिक 


पुनविचार कर सका | 
यह पुस्तक मौलिक होने की प्रतिज्ञा नहीं करती । इसमें कोई ही 


>किए सराफा तक जल जलआइबव 0 
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कुरान तथा अन्य विविध मत सस्वन्धी अनेक पुस्तकों के उद्धर्णों से 
भरी हुई है | प्रतिपाद्य विषय ओर अन्‍्वेषणाशली के विचार से 
अवतरणों का उद्धृत करना अनिवाये था । दो मतों के चीच विचार-साम्प 
दिखाकर उनके मध्य सम्वन्ध स्थापित करने को समानता के जितने 


उदाहरण उपलब्ध हो सके उननों का देना आवश्यक हे । चास्वद में 
समानताओं की संख्या जितनी अधिक हागी तक उतता ही चहुड आर 


विश्वास-प्रद होगा | इस पुल्तक में अन्य ग्रन्थकारों के ग्रंघों से भी ऋनेक 
उद्धरण दिये गये हैं इसका कारण यहीं है कि छुछ विपया पर नसेरी निज 
की सनन्‍्माते अग्रमारिक प्रत्युत प्रशत्मतायक्त श्रतीत हाली | यह काख्यण 
न होता तो में पाठकों पर इनने अधिक अदतरण आर चउचद्धरव्यों का 
भार कदापि न डालता । संसार के विभिन्न सता की परस्पर छुक्लना 
करने में मेले स्वतन्त्रताप्वंकत उन पुस्तकों से ज्ञास उठाया है सिनका 
मुके ज्ञान था । ससलसाली सत का वहूदी सन से मिल्लान करने में सेने 
अधिकांश में डाक्टर सेल का अनुगमन किया हैं, आर अवम अध्याय 
के ग्राउ: प्रत्येक प्रष्ठ के लिये मे उ्का आगसारी हैँ । दोद्ध मत ऊऋा 
ड्ैसाड सन पर प्रभाव दिखाने में ओयत स्मेशचन्द्रदत के प्रादीन भारतीय 
सम्यवा? ( (५5४5) ८8॥707 9 ए00ण्ं&पओ उ०प७ ) नासक झन्च ने 
, अधिक सहायता ली है । परन्तु चहूदी सन ज्षरदुल्ती सन से आर 
उसका बेदिकघसे से मिलान करने से में किसी पुस्तक वचिजप घर ऊअवत्त- 
स्थित नहीं रहा हैँ । 
अचन्निम अध्याय में करदश्ती सन ओर वेदिक-घर्न क्ली ठक्तला ऋगते 
इये अनेक विषयों पर जिचकी ओर सेरा ध्य,च् आकर्जित, हुआ, वंदिक 
शिक्ता का छुछ विस्तारपूृत्रंक दरणुंद करने का अच्न्तर आप्त किया डे. 
जिसके कारण बह अध्याय ओरों की अपेक्षा छुछ चढ़ गया है । 


्गाडी 


“विशेष मत या सर्तों पर सीन आलोचना अथवा ऊठाक्ष करना नऊ्दीं 
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हैं किन्तु सब मर्तों का मूल वेदों को सिद्ध करके उनसे परस्पर सम्बन्ध 
प्रकट करना है | | 

धन्त में प्राथंता है कि यदि पुस्तक में कोई अशुद्धि या त्रटि रह गई 
हो तो उसके लिये पाठकगया कृपया क्षमा करेंगे | 


गंगाअ्साद 


५ 
अलुवाद को भूमिका 

यह पुस्तक प्रथम अड्डरेज्ञी भापा में सन्‌ १६०६ में छप्ा था। सन्‌ 
१६१९१ में दसरा और सन १६१६ में तीसरा संस्करण छापा गया। 
पुस्तक का सर्वेसाधा रया ने जलता मान किया .उससे में कृतकृत्य हूं। 
भारतवर्ष के अतिरिक्त योरप, अमरीका ओर ' अफ्रीका में भी पुस्तकें 
गई । कतिपय प्रसिद्ध विद्वानों के प्रशंसापन्र तथा समाचारपत्रों की 
समालोचनाएँ पुस्तक के श्रन्त में दी गई हैं । 

मेरे एक मित्र मोज्वी अब अन्रदल्ला मुहम्मद जका उल्लाखां एम० ए० 


ने पुस्तक के कुछ भागों की आलोचना करते हुए “मुम्तलिम रिव्यूट न्रामक 
पत्र मे कतिपय लख छपवाये थ, जिनका उत्तर मैने वैदिक मेपज़नि में दिया 


था | अड्डरेजी के तीसरे संस्करण से ये सब उत्तर भी पुस्तक के अन्त 
में छाप दिये गये हैं और 'इन्डियन विटनस” नामक एक ईसाई पत्र की 
आलोचना फे भी उत्तर दिये गये हैं | इन सब को इस अनुवाद के साथ 
छपवाना डचित नहीं समम्का गया क्‍योंकि मूल लेख भी जिनके वे उत्तर 
हैं केबल अट्गरेजी में ही छपे हैं, ओर उनका अनुवाद छापने से पुस्तक 
बहुत बढ़ जाता । 


मेरे परम सित्र वाबु घासीरास जी एम० ए०, एल-एल० बी० ने 
किया जो श्रीमती आय प्रतिनिधिसभा 
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की ओर से छप चुका है | आयभाषा ( हिन्दी ) में अनुवाद करने-के लिये 
आरभ्भ से ही कई विद्वानों ने इच्छा प्रकट की थी किन्तु मेरे एक योग्य 
मित्र का विचार स्वयम हिल्दी-अलनुवाद करने का था, उनके अनुरोध से 
फिसी को आज्ञा नहीं दी गई । परन्तु कुछ कारणों से उक्त मित्र अपना 
विचार पू्णा न कर सके । अब श्रीमतो आयम्रतिनिधि सभा ने अआर्थ्यमित्र 
आगरा के योग्य सम्पादक पं० हरिशंकर शर्मा से पुस्तक का अनुवाद 
कराया है जो पाठकों की भेंट होता है। मेने ईसको आदि से अन्त तक 
देख कर मूल के अमुकूल शुद्ध कर दिया हैं तथापि जो भूल वा घुटि रद्द 
गई हो, आशा है कि पाठकगण उनके लिये क्षमा प्रदान करेंगे | 


आगरा 
|; गंगाप्रसाद्‌ 


१७। ११। १७ 


न््पर तु तृ के 47. 
अलुवाद के तृतीय संस्करण की भूमिका 
हिन्दी का पहला संस्करण अद्वरेजी पुस्तक के तीसरे संस्करणा का 
अनुवाद था । अन्नरेज्ी के चतुर्थ संस्करण में कुछ चिपय बढ़ाया गया था। 
दिन्दी के दूसरे संस्करण सें उसके अनुकूल संशोधन कर दिया गया था। 
(२) इस तीसरे संस्करण में युद्ध के कारण कागज मिलने की अत्यन्त 
कठिनाई होने से पुस्तक के आकार में कुछ थोड़ी कमी फी गई है । 
अ्नरेज़ी के दूसरे संस्करण को भूमिका का अनुवाद छोड़ दिया 
गया है । चतुर्थ अध्याय के पहिले व दूसरे .अंशो में कुछ ऐसी बातें कम 
* कर दी गई है जो,बहुधा द्विन्दी पाठकों के लिये अनावश्यक प्रतीत हुई । 
आशा है इससे पुस्तक की उपयोगिता में कोई कमी नहीं होगी । 


५. ६, १६४७ गह्नोप्रसाद 
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धम का अग्रदम्लाका 5: 
उपोद्घात 
+ 5 चाप<२-+ 


धरम का मृल ईश्वर है । 


धमे का उत्पत्ति-स्थान क्या है ? किसी सत विशेष का नहीं प्रत्युत्त 
उस धम का सूत्र कया है जिसके अवान्तर रूप से विविध प्रकार के मत 
विद्यमान हैं । साधारणतया इस प्रश्न के दी उत्तर हैं :--(१) यह कि धर्म 
का सृल ईंख्वर हैं ओर (२) यह कि उ्सकी उत्पत्ति मनुष्य से है। प्रथम 
विचार इस वात की उपेक्षा नहीं करता कि वत्तमान धर्मा के विकास और 
ज्रद्धि पर, मनुष्यों का उनके जातीय इतिहास ओर देश की भोगोलिक 
अवस्था तक का बड़ा प्रभाव पड़ा हैं । फेबल इस बात पर वल दिया जाता 
हैं कि धरम का आदि मृल कारया ईश्वर है । 

यह पुस्तक इस महत्वपुूणों श्रश्न पर पृर्यरूपेगां सीमांसा करने की 
प्रतिज्ञा नहीं करती । इसका उद्देश्य संसार के मुख्य २ सतों के मिलान 
अर अनुशीलन से केवल यह सिद्ध करना है । कि जीन मतों का पता 
पुराने, रुतों से ओर इन पुराने मतों का पता ओर अधिक प्राचीन मर्तों 
से चल सकता है| इस प्रकार उत्तरोत्तर पता लगाते हुए हम मनुष्य- 
जाति के प्राचीनतम पवित्न धर्म तक पहुंच जाते हैं। मर्तों के परसुपर 
मिलान पूवक अनुशीलन से यह सिद्ध दो जायगा कि वास्तव में धम 
की सीमा के अन्तर्गत किसी अकार का नया आविष्कार कभी नहीं हुआ | 
धर्म के मुख्य सिद्धान्त जिन्हें उसका सार कद्दना चाहिये उतने ही पुराने 
हैं जितनी कि मानव जाति | इससे सिद्ध दोता है कि सघ्टि के आरम्भ- 
काल में परमेश्वर ने धार्मिक ज्ञान का बीज सतठुण्य के लिये दिया था। 
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ओर यही धर्-ज्ञान का चीज मानव ज्ञाति के प्रत्थ भएडार को सर्वे 
सम्मत प्राचीनतम पुस्तक वेद में पाया जाता है । 


' कई आखस्तिक इस बात फो स्वीकार करने में संकोच न करेगा कि 
'एक अर्थ में ईश्वर सम्पुर्शाज्ञान का मूल कारया है। परन्तु धार्मिकज्ञान के 
सम्बन्ध में यद घात विशेष रूप से सत्य है। पश्चिम्तीय तत्वज्ञान के प्रथम 
आचाय॑ देकाते ( [)25594:25 ) साहव ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान के विषय 
में लिखते हैं कि जितना ही अधिक में सोचता हूं उतना दो मेरा यह 
विश्वास है कि यद विचार मेरे मन से उत्पन्न नद्ों हुआ, अधिकतर गम्भीर 
दो जाता है। परमेश्वर अनन्त है और मेरी आत्मा सान्‍त है। परमेश्वर 
स्वतन्त्र है ओर मेरी आत्मा परतन्त्र है, इत्पमादि | भतएवं यह स्पष्ट है 
कि में इस ज्ञान का उत्पादक नहीं दो सकता। इसमें सनन्‍्देद नहीं कि 
इस ज्ञान की छाप स्वयं परमेश्वर में मनुष्य के आत्मा पर लगाई हेँ। 
इन विचारों में चहुत कुछ सत्य है जो इस बात से प्रकट है कि धमारा 
इखर तथा उप्तके स्वभाव ओर गुण विषयक ज्ञान अन्य श्रकार के ज्ञानों 
के सश्श नहीं हैं । उसमें ओर ज्ञानों के समान परिवत्तेन वा उत्मति नहीं 
हो सकती । ह॒र्म इत बात का ज्ञान दे कि देखर न्‍्यायकारी, भ8, दुयालु, 
सर्वेक्ष, स्बंशक्तिमान, अनन्त ओर सव्वेत्यापक है, इत्मादि। परन्तु ऐसा 
कोई समय ने था भव इन गुर्णों में से किसी एक का भी ज्ञान मनुष्य को 
न रहा दो । प्राचीन ऋषिगण ईश्वर की उपासता उसे इन गुणों से युक्त 
जानकर करते थे | अर्वांचोन विज्ञानवेता या धर्मापदेशा इससे अधिक 
ओर किन गुणों के ज्ञान का अभिमान कर सकते हैं १ अन्य विषर्यों में 

इसारा ज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला जाता है परन्तु इचर विपयक 
इमारी अभिज्षता एक द्वी स्थान पर स्थित है। अतएव यह निःसंकोच 
कहा जा सकता है कि कालचक्र कितना दी क्‍यों न 'बले--पदार्थ-विज्ञान 
अब से भी अधिक शीघ्रता फे साथ उन्नति पथ पर वादे जितना चोकड़ी 
भरे--भोतिक पदाथों के विषय में हम कितने ही आश्मयंपू्ें नूतत आ- 
विष्कार करलें परन्तु वह समय आना सम्भव नहीं जब मनुष्य ईश्वर के 
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उपोद्घात 5 
सम्बन्ध में काई नृद्वीन वात जानने फे धोग्य दोगा । यह सम्भव है कि 


हम लोग इश्वरीय गुगगों के सम्बन्ध में श्रय से अधिक उत्तम ज्ञान प्राप्त 


करल अथवा उसकों पू्गानया अनुभव करने में समथ हाँ परल्त परमे- 
अर का कोई तदीन शुण खोमने था जानने फे योग्य दम कद्वापि नहीं 


थी सकते। कारण यह हैं कि ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान भनुष्यों के मस्तिप्क 
स उत्पन्न नहीं हुआ | 

जसा इंश्वर फे ज्ञान विषयक यहां लिखा गया हैं वेसा ी समस्त 
धघम शान के विषय में समकता चाहिए | धमं-ज्ञान की सीमा में न तो 
कभी काई वास्तविक लवीन अस्वेपणा की गई ओर न की जा सकेगी । 
मडम एच० पी० ब्लेवस्टकी का यह विचार यथार्थ हैं-- 

“अनेक चड़े विद्वानों का कथन हैं कवि आये, सामी, या तुरानियों 
में एस फिसी धर्मे-संस्थापक का प्रादुर्भाव नहीं हुआ जिसने किसी नवीन 
धरम तत्व फो निकाला हो। अथवा कोई नूतन ज्ञान प्रकाशित किया द्ो। 
इन समस्त आचारयों ने धम-क्ान को पाकर केबल उसका प्रचार किया 
हैं। वे कोई आदिशुरु नदीं ये । इसी लिये डाक्टर लेग » कनफूश्यस को 
का 'धर्मनिर्माता न कद्दू कर धर्म प्रचारक बताते हुए उसके वचन लिखते 
हैँ कि “में फल प्रचार करता हूं कोई नवीन यात उत्पन्न नहीं कर 
सकता, प्र।चीन पुरुणाओं पर मेरा विश्वास हैँ पतएव से उनस अंग 
करता हूं १” ( प्रो० मोक्षमूलर फे 'साइन्स आफ्र रिल्ीज्न! से उद्ध्षत ) 4 

प्रोफ़ेसर सोक्षमूलर का फथन है कि द्धप्टि-उत्पत्ति के आरस्म 
काल से कोई भी ऐसा धर्म नहीं हुआ जो सबथा नूतन हू” | + 

इन विचार्स से दम यही स्थिर करते हैं कि इस संसार मे धार्मिक 


७ धीन देश का सदसे असिदछ श्र प्राचीन घर्मे-शिक्षक 'कनक्रूर्यस? 
६ एणाएलटांठ०5 ) था । 
+ देखो 56०८६ ॥000वंग्र८ श०), फएन जे ए३-एा। 
(0फरांछड 40" 8 उल्याशा ४च्लेप्शा०[8 ए०, ॥,ए 7९०९४. | 
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ज्ञान के उत्पत्ति-स्थान फा पता लगाने के लिये हमकी ईश्वर की ओर 
जाना पढ़ता है अथवा दसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
अन्ततोगत्वा धर्म की उत्पत्ति ईश्वर से है । 


यहां यह प्रश्न किया ज्ञा सकता है कि कया धर्मों फे समस्त भेद ससान- 
रूप से ईश्वरीय हैं ? क्या संसार भर के परस्पर विरोधी समस्त मत 
समान रूप से सत्य हैं ? इसफे उत्तर में हम हाँ! और 'ना! दोनोंका 
उपयोग करते हैं। वत्तमान समय में जितने मत सतान्तर हैं इसमें ईशए्यरीय 
जान ओर मानवी भूल दोनों का मिलाव पाया जाता हैं। किन्तु विचार 
पूर्वक तुलना करने से प्रकट हो जायगा कि उझस्तमें जो सार हैँ इसका 
मलचेद है। उनमें बहुत $ सी वातों में रद है तो भी ऐसे सिद्धान्त 
झोर सत्य हैं जो उन सथ में अथवा बहतों में समान हैं । थे ससान 
सत्य बातें ओर सिद्धान्त भेदों सं निकले हैँ और घधहुधा वे बातें भी 
जिन पर इन मर्तों में इतना अधिक भेद प्रतीत होता है, वात्तव भें एक 
ही प्रकार की पाई जावेंगी । जो वाद्य भेद दिखाई देता हैँ उसका कारण 


यद्द है कि जिस वैदिक उपदेश के ऊपर उसकी नींव हैं उसके समझने 
में सेद श्रम वा भूल हुई है । 


अच हम यद सिद्ध करने फे लिये आगे बढ़ते हैं कि वेद ही समस्त 
धर्ता का मूल कारगणा है। यही वह चछोत है मिससे धार्मिकज्ञान की घारा 
जरदुश्ती, यहुदी, चोद्ध, इसाई ओर मुसलमानी सर्तों की नदियों 
दोकर वही है । हम उपयुक्त पाँच प्रधात घर्मो पर ही विचार करेंगे 
संसार के अन्य सत साधारणात: उन्हीं में से किसी एक या दो पर 


+ इसी अकार स्वामी दयानन्द रूग्खती सत्यायप्रकाश के पृष्ठ इ८र२ पर 
लिखते द्ु दन+ 


“जिस बात सें यह सहस्त एक मत हैं वह चेद मत आहा दे और जिसमे 
परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अधरम, श्रग्ाद्म है ।* 
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'अवलम्पित हें | जैनमत < बोद्ध धर्म का रूपान्तर मात्र है। कबीर, 
लानक ओर दादूपन्थ श्रधिकांश में हिन्दू-धर्म और किसी अंश में 
मुसलमानों सत पर स्थित हैं। शाद्य-धर्म को उत्पत्ति छिल्दू धर्म और 
ईसाई-मत से हैं। इसी प्रकार अन्य छोटे छोटे मर्तों फे सम्बन्ध में 
सममना चाहिए । 

इन विविध भर्तों की उत्पत्ति कैसे हुई ९ धर्मो के मिलान और 'नु- 
शोलन से ज्ञात होता है कि जब कभी पुरोद्दधितों फे स्वार्थ अथवा सब्वे- 
साधारण के अज्लान वश धरे के किसी महत्व पूर्ण अद्ग का हाल ओर 
लोप दो जाता है तव कोई मद्दान्‌ आत्मा प्रकट होकर उसका बल पूवेक 
प्रचार करता हैं, शिसके फारण धर्म का मेल दुर द्ोकर वह अपनी पूर्व 
दीप्ति के साथ चमकता है । 

इस प्रकार प्रत्येक नधोनघरम भारस्म में किसी प्राचनीतर धर्म दी 


तत्कालीन दशा फा संशोधन करने को ओर उसके अनुखित उपयोगों का 
विरोध करने फो उत्पन्न छुआ । इस प्रकार दस दिखलावेंगे कि जब 
वेदिक इंश्वर्वाद में अनेक देवताओं को पूजा का अचेश द्वो रद्दा था, 
उस समय स्पितामा ज़ग्दुश्त का प्राहुर्भाव हुआ, जिन्‍्दहों ने केवल एक 
ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया, ओऔर 'अनेक देवताओं की पूजा 
का खस्डन किया | इसी भकार जब पीछे वेद्िक धर्म की अवनति के 
कांग्गारूप ऐसे कर्म (यक्ष के नाम से) किये जाने लगे जिन में 

२; औनमत थे बीछ, घर्स में बहुत थोढ़ा भेद है । दोनों धर्मों के मुख्य 
२ सिद्धान्त एक ही ईं। परन्तु एक का दूसरे के साथ फ््या सम्बन्ध है? 
इस विपस में थिद्दानों के मध्य चढ़ा सठसेद है । कुद्ेक फे कथनानुसार जैनसत 
दीद धर्म की शाखा दे । दूसरे लोग कहते हैँ कि यह उसका समकालीन धर्म 
हैं और दोनों की उत्पत्ति एक प्रकार के कारणों से हुई जो उस ऐतिहासिक 
समय में चिद्यमान थे । यदि हम पिछली बात को ही मान लें तो भी जैन 
धर्मों के सिद्धान्तों का चेदों से उसी प्रकार पत्ता लग सकता है जिस प्रकार 
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निरपराध पशुओं का अन्धाघुन्ध संद्ाार होता था, जब भन्ुण्य मात्र 
की धार्मिक समानता के स्थान में अन्याययुक्त जातिमेद फैल गया 
था, उस समय गौतमचुद्ध का आविर्भाव हुआ जिन्दों ने पवित्र 
जीवन का उपदेश किया, तथा पद॒दलित शुद्र ओर वाकद्दीन पशुओं 
की ओर से हृदयप्राही अपील की । जिस भ्रकार घुद्ध ने अपने 
समय फे बवैदिकपम का सुधार करने का उद्योग किया उसी प्रकार 
ईसामसीह, यहूदीमत फा पुनः संस्कार करने को यत्रवान्‌ हुए । जब 
ईलाईमत पतित होकर मिथ्या विश्वास ओर मूर्ति पूजा के ढकोसलों 
में फेस गया उस समय मुद्म्मद्‌ सादव अपने प्रचल एक-ईश्वरवाद के 
प्रधाराथ आये । यही बात अन्य धर्म प्रवत्तेकों के सम्बन्ध में कही जा 
सकती दै। उदाहरणार्थ हमारे देश में द्वी कबीर, नानक दादू ओर 
चैतन्य संशोधक हुए, जिनका उद्देश्य अपने समय के अवनत हिन्दू 
घम्ते को मिथ्या विश्वास, मूर्तिपूजा और अनेक देव वा बहु ईश्वरवाद 
के दोषों से शुद्ध करना था। इस प्रकार ये समस्त धर्माचाय ( चाह्टे उन्हें 
पैग़म्बर कहिये ) धास्तव में संशोधक थे। इन सभी ने अपनी अपनी 
शैली से भलाई करने ओर उस समय के वत्तमान धर्मों को उन्नत घनाने 
का प्रयत्न किया । किन्तु उनमें से कोई भी सनातन वेदिकधस की श्रेप्ठतम 
पविन्नता की समानता नद्दीं कर सका | 
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मुसलमानी, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, जरदुश्ती 


पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त धर्म समय 
क्रम से लिखे गये हैं । उदाहरगार्थ बोद्धधर्म ईसाईमत से ओर ईसाईमत 
मुसलमानीमत से पुराना है, इसे हर कोई जानता ६ । इसी प्रकार यहद्द 
भी निश्चित हैं कि वैदिकथम, ज़रदुशतीमत से पुराना हैं ओर जक्रदरती- 
मत यहूदीमत से पूृथ का है। पर यह - वात उतनी सुपरिचित नहीं है, 
अतएव यहां इन तीनों धर्मा की पारस्परिक कालनिरूपणगा मीमांसा में दो 
एक शब्द कहना अनुचित न होगा । 
बाइबिज्न के अनुप्तार हज़य्त मूसा का जन्म जो पंजनामे # के. 
रचयिता बताये जाते हैं, सन्‌ ईसवी से १४७१ वर्ष पृ हुआ था, ओर 
इसा से १४६१ वय पूत्र उन्हें देश्वरीय ज्ञान ग्राप्त हुआ । इस प्रकार 
यहूदियों की प्राचीनतम पुस्तक सन्‌ ईसवी से १४६९ वर्ष पृ से अधिक 
पुरानी दोने का दावा नहीं कर सकती। आर यदि हम पंजनामे का 
लेखक हज़रत मूसा को न मानें तो हमें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि 
एज़रा ने उसका संकलन सन्‌ इंसवी से केजल ४५० वर्ष पृ किया 
( देखो अध्याय ४ अंश २ ) | 
* चाइचिल के सब से प्राचीन ओर प्रथम ४ अध्यायों का नास पंजनामा 
है।यह यहूदी और ईसाई दोनों का धर्म पुस्तक दे । 
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है धर्म का आदि स्रोत 


पंजनामे की अ्रपेज्षा ज़न्दावस्ता । अधिक पुराना भनन्‍्ध है। डा० 
स्पोगल के अनुसार ज़रदुश्त, अन्राहम फे समकालीन थे, जो सन्‌ ईसवी 
से १६०० ब्॒ष पूरे हुए ( इस प्रकार उनका काल मृसा से ४०० बष 
पूव सिद्ध दोता है। डा० हाँग ( 0।. ७॥ष्ट ) कट्ठते हैं कि प्रथम 
शताब्दी का सित्री नामक सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता इससे चढ़कर ज़रदुश्त 
का समय मूसा से कई सदृस्र वर्ष पूर्व बताता है। ( देखो 800778 
पा हु ऋ ४, २) आगे चलकर हॉग साहब कदते हैं कि 
चैवीलोन का प्रसिद्ध इतिद्वासज्ञ पीरोसत उसे वेबीलोन के लोगों का 
सम्राट ओर उसके परिवार का परिवत्तेक ठह॒रता है, झिन्दोंने कि सन्‌ 
इंसवी से पूव २५०० और २००० वर्ष के मध्य राज्य किया। पारसियों 
के पत्रित्र ग्रन्थों का वर्णन करते हुए डा० हॉग एक स्थान पर लिखते 
:-- मिला के समय ( ईसा से १५६० वर्ष पू्े ) से लेकर तलमृदी 
साहित्य के अन्त ( सच ६६० ई० ) तक यहूदियों के पविन्न अन्यों की 
रचना में कोई २४०० चर व्यतीत हुए । करदुश्ती साहित्य के रम्वच्य 
में भी यदि हम इसी प्रकार की गणना करें तो उसका आरम्म काल 
ईसा से २८०० वर्ष पूर्वं'सानना पड़ेगा । ओर यह बात उन बचनों का 
किसी अंश में भी विरोध न करेगी लो थूनानियों ने पारसी धर्म के प्रव- 
सेंक का समय वर्णन करने में लिखे हैं” | देखो ( []808? 5 784#9%8 
इछ १३६ ) 
प्राचीन यूतानी अन्थकारों की सम्मति भी इस अकार की है। 
“झआरस्तु ओर यूडोक्सस, ज्रहुश्त का समय जेटो (अफ़लातून ) से 
६००० ब्ष पूर्व मानते हैं । दूसरे लीग ॥70]47 2७ त्रोजन युद्ध से 
५००० वर्ष पूर्व बताते हैं।” ( देखो मिनी साइब की ालणतं& 
80078 8 > ४ ४: ]-8 ) 
+ पार्सियों की धर्मेएस्चक का नाम जन्दावस्ता है जिसका क्षान हँशचर की 


ओर से क्रदुश्त पर॒ होना साना जाता है। इसको केवल अवस्ता नाम से 
भी पुकारते हैं । 
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पारसी, लोग स्वयं अपने गन्थों की बहुत बड़ी प्राचीनता मानते हैं 
ओर यह बात तो ईसाइयों को भी माननी पड़ेगी कि वे पंजनामे की 
अपेक्षा अधिक पुराने हैं । 
़ कोई दी ऐसा द्वोगा जो इस्त चात को न माने कि वेद ज़िन्दावस्ता 
आर संसार की अन्य समस्त पुस्तकों से अधिक पुराने हैं। हमारे 
ऋषियों का विश्वास है कि वेदों का श्रकाश सृष्टि के आदि में हुआ। 
इप सम्मति पर छुछ ही क्यों न कहा जाय परन्तु इतना सुनिश्चित है 
कि मानवजाति के पुस्तकालय में वेदों से आचीनतर कोई पुस्तक नहीं। 
प्रोफ़ेतर मोक्तसूलर स्वीकार करते हैं कि “ऐसा कोई पुस्तक उपस्थित 
नहीं जो हमे मानवीय इतिहास में वेदों से प्राचीनतर समय की और 
पहुंचावे? । & जिन्दावस्ता के विद्वान अनुवादक पादरी एल० एच० 
मिल्सछ भी ज़िन्दावस्ता की अपेत्षा वेदों का काल पुराना निर्धारित करते 
हुए खिखते हैं--- मिथू ओर उसके उन सहयोगियों की अज्ञ॒पस्थिति 
जिनका वयान पिछली “अवस्ता? में है हमें इस वात को स्वीकार करने 
की शाज्ञा देते हैं कि गाथाओं का फाल (ज्ञो ज़िन्दावस्ता का ग्राची- 
नतम भाग है ) ऋचाओं से वहुत पीछे का हैं! ।+ वे फिर कहते हैं 
८हस को इस परिवत्तंन फे लिये समय की आवश्यकता है और यह भी 
थोड़े समय की नहीं अतएव हम गाथाओं का समय प्राचीनतम ऋतचाशं 
से बहुत पीछे का रख सकते हैं |” | 
इस पुस्तक में हम यह दिखावेंगे कि मुसलमानी, ईसाई, चौद्ध, 
यहूदी और ज़रदुब्ती इन पांचों धर्मों की नींव देंदों पर है। 
+ ('श्ाफ़ किठाव क्र ल्थाएा ठफेघडा०फ़ एएा., ॥,9. 4- 
+ 'ज़िम्दावस्ता फा अद्वरेज्ी अनुवाद! भाग ३, भूममका एंछ दे६ 
(5 273. 3५, 82९८४ ) 
] बह्दी पुस्तक एछ ३७--- 
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धर्म का आदि स्रोत 


प्रथम अध्याय 
मुप्लमानी मत का आधार विशेषतः यहूदी 


मत है । 

मुहम्मदीसत अधिकांश में यहदीमत और छुछ ऊंश में दरदुश्तीमत 
के आधार पर है, जिस पर कि स्वयं यहूदीमत अवलम्बित है । पहिली 
बात को तो मुसलमान भी अस्वीकार नहीं करते हैं जिनका फथन ही 
यह है कि उनके धर्माचाये ने कुछेक चातों में यहुदीमत का संशोधन 
किया है। इन दोनों सरतों को विस्तार पृथक सिलाने से यह बात प्रकट 
होगी कि अवाल्तर बातों में भी मुहस्मद साहब ने यहूदियों का किस 
घनिए्ठता के साथ अनुकरणा किया है ओर यह भी सिद्ध हो जायगा -कि 
मुसलसानीमत में ऐसी बहुत कम्॒ क्या कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं 
मकर मुहम्मद साहब सदीन अथवा ईश्वरीय ज्ञान होने की प्रतिजा 
कर सके | 

अपनी अल्वेषणा के इस भारा में हस डाक्टर सेल का अनुसमन 
करेंगे | उनके सुप्रसिद्ध:छरान के अनुवाद में जो भूमिका है उसमें इस 
विषय-सम्ब॒न्धी वा्तों का भण्डार भरा हुआ है। 

१-सृष्टयुत्पत्ति । 

यद्‌ संसार पहिली ही चार रचा गया और प्रलय के पीछे दोवारा 
नहीं रचा ज्ञायगा, यह फेवल यहूदी विचार है ओर वह सूसाई वथा 
अस्य दो बड़े मत अर्थात इसाई व मुसलमानी मर्तों का-जििनकी सित्ति 
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उसके आधार पर है-विशेष उपलक्तण है। और यह विचार भी कि- 
यह सृष्टि सवंशक्तिमान परमात्मा की आज्ञा से अभाव से उत्पन्न हुई:- 
यहूदियों से लिया गया है । आदम ओर हव्वा की उत्पत्ति, उनका 
खद॒न के उस बार में रकक्‍्खा जाना जहाँ एक जृक्ष के फर्लों को छोड़ 
कर वे समस्त वस्तुओं का भोग कर सकते थे, सप॑ के रूप में शैतान 
का आना ओर ठीक उसी फल को खाने का प्रलोभन देना, इस पर 
स्वर्ग से उनका मिकाला जाना, यह कथा ज्यथों-की-त्यों यहूदी परन्‍थों 
से ली गई हैं । 

यही बात मनुष्यों से ऊँचे उन प्राणियों के सम्बन्ध में कही ज्ञा 
सकती हैँ कि जो फ़रिश्ते कहलाते हैं, जिनके शरीर पवित्र ओर सूक्ष्म, 
आर अप्रि से बने हुए हैं। ओर जो न खाते न पीते ओर न सन्‍्तानो- 
स्पत्ति करते हैं| इन फ़रिश्तों के रूप और कार्य विविध अकार के हैं, 
उनमें सव से घड़े दूत जबराईल, मैकाईल, इजराईल ओर अतराक़ाल हैं । 
डाक्टर सेल लिखते हैं--“फ़रिए्तों के सम्पन्ध की समस्त बातें मुठम्मद 
साइ॒व ने यहूदियों से लीं। यहूदियों ने फ़रिश्तों के नाम ओर काये 
की शिक्षा पारसियों से महण को जैसा कि वे स्थय स्वीकार करते हैं ।” 
( फरक्याजात ज्ांएा-छड चागते परिश्शाएम्न5व॥7 ) * 

कुरान में 'ज्ञिन”! नामक नीच जाति के होने की शिक्ता भी दी गई 
है। ये भी अप्लि से बने हैं परन्तु फ़रिश्तों की अपेक्ता इनके शरीर स्थूल 
बनावट के हैं, क्योंकि ये खाते, पीते, सनन्‍्तानोत्पत्ति करते ओर सृत्यु 
के प्रास बनते हैं | डाक्टर सेल का कथन है कि “ये विचार यहूदियों 
के उन विचारों से प्रायः सबवंधा मिलते हैं जो उन्द्रोंने शेडिम मामक एक 
प्रकार की प्रेत ज्ञाति के सम्बन्ध में लिखे हैं ।” 

२-संसार का प्रलय और खतोत्यान | 
मुसलमान लोग श्रात्मा को अमर मानते हैं। उनका विचार है कि 


# सेल साहब के अंग्ेज़ी करान की भूसिका ० ४६४६, इस धृस्तक का 
अध्याय 9 अंश ४ भी देखी ! 
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एक ऐसा दिन आवेगा जब म्तक लोग अपने जीवन में किये हुए झुमा- 
शुभ कर्मों के अनुसार फल वा दण्ड पाने के लिये उठेंगे । यह सब-कौ- 
सच शिक्षा यहूदियों से ली गई। 


सतोत्थान--कुछ जेखकों फे मतानुसार सतोत्थान केवल आत्तिक 
होगा । पर साधारणतः माना हुआ सिद्धान्त यह है कि शरीर ओर 
आत्मा दोनों उठाये जावेंगे * । यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता हूँ कि 
शरीर गल-सड़ गया वह कैसे उठेगा १ परन्तु मुहम्मद साइव ने साव- 
धानी पूर्वक शरीर के एक भाग को इसलिये सुरक्षित रक्खा है कि जिस 
से वह भावी शरीर- रचना के लिये आधार का काम दे सके, अथवा 
उस मवाद के लिये ख़मीर का काम दे सके जो इसमें मिलाया जायगा। 
क्योंकि उनका यह उपदेश है कि एक हड्डी को छोड़ कर जिसे वे अल 
ग्रजच और हम मेरदंड ( (१0:2ए275 ) कहते हैं। मनुष्य का शेप सब 
शरीर प्रथ्बी में मिल जायगा । सनुष्य के शरीर में सब से पूत्र उसकी 
रचना होने के कारण अस्तिस दिवस तक भी वह वोज रूप हो कर अक्षय 
रहेगी। जिसके द्वारा फिर नवीन रूप से स्लारा शरीर बनाया जायगा, 
ओर जैसा उनका कथस है यह काये ईश्वर की भेजी हुई ४० दिन को 
वर्षा से किया जायगा | यह वर्षा प्रृध्वी को १२ हाथ ऊँचाई तक पानी 
से ढक देगी ओर शरीरों को पो्थों के समान उगायेगी । यदाँ भी मुहम्मद 
साहब यहूदियों के ऋतज्ञ हैं क्योंकि वह भी लूज नामक अस्थि के सम्बन्ध 
में यही बात कहते हैं| भेद्‌ केचल इतना ही हैं कि मुसलमान लोग जिस 
कार्य का बडी वर्षा-द्वारा दोना सानते हैं, यहूदी लोग उस्त को एक 
ओस-द्वारा सानते हैं कि जो प्रथ्वी की सिद्टी को उपन्ाऊ बना देगी 
सतोत्थान के चिन्हद--मृतोत्थान दिवस की समीपता कुछ लक्षएं से 
ज्ञानी जायगी जो उससे पू्थ दिखाई देंगे । 
(ञअ) सूर्य का पश्चिम में उदय होना । 
# सेल साहव का कुरान, भू७ छ० ६१। 
न सेल साहव का कुरान भूसिका, ए० ६१ ॥। 
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(व) दुजजाल नामक पशु का प्रकट होना । इसकी अत्यन्त अदूमुत 
आकृति होगी ओर वह इसलाम की सब्याई का अरबी भापा-द्वारा उपदेश 
करेगा | डाक्टर सेज की सम्मति में यह विचार उस पशु से लिया 
ज्ञाना प्रतीत होता है जिसका उल्लेख बाईबिल में किया गया हैं । ( देखो 
लूक, अ० २३८) 

(स) महदी का आगमन । 

(द) सूर नामक नरसिहा का तीन बार फूंका जाना | 

ये सव विचार न्‍्यूनाधिक यहूदियों से लिये गये हैं। ऐसा दी यह 
सिद्धान्त भी है कि सतोत्थान के पश्चात किन्तु न्‍्याय-ब्यवस्था से पृ्व 
पुनर्जीबित आत्माओं को चिरकाल तक सूय की कड़ी धूप में रहकर 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । सूर्य इतना नीचा उतर आवेगा कि उसको ऊँचा ई 
उनके सिरों से फेचल कुछेक हाथ रह जायगी। 


न्याय का दिन - लोगों के नियत दिवस ठक प्रतीक्षा करने के उपरान्त 
उनके न्‍्याय-निर्धा रण के लिये ईश्वर प्रकट होंगे । उस समय हज़रत 
मुहम्मद साहथ शफ़ी” का पद ग्रहया करेंगे। तब प्रत्येक व्यक्ति से 
उसके जीवन के समस्त कर्मा के सम्बन्ध में पूछ-गछ की ज्ञायगी। 
कुछेक का कथन हैँ कि शरीर के समस्त अद्डन्म्रत्यड्रों में से जिस के 
द्वारा जो पाप हुआ है उससे वह स्वीकार कराया जायेगा | भ्रत्येक मनुष्य 
को एक पुस्तक दी जायगी जिसमें उसके कर्मा का लेखा लिखा होगा। 
इन पुस्तकों को एक तुला-द्वारा तोला जायगा, जिस इसराईल उठावेगा । 
मिन लोगों के शुभ कर्मो का पल्ला अशुभ कर्मो के पल्ले की अपेक्षा भारी 
होगा वे सीधे स्वग को मेज जावेंगे। ओर जिनके कछुकमों की मात्रा 
अधिक होगी उन्हें नरक का मार्ग भहृण करना होगा, यद्द विचार सर्वोश 
में यहूदियों से लिया गया है। डाक्टर सेल लिखते हैं कि “पुराने यहूदी 
लेखक लोग भी अन्तिम दिन उपस्थित की जाने वाली उन पुस्तकों का 
वर्गीन करते हैं जिनमें मनुष्य के कर्मो का लेखा लिखा होगा, और उन 


+ सेल का कुरान भूमिका, ए० ६ण८ । 
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तराजुओं का भी वर्णन करते हैं जिसमें ये तोली जावेंगी ।”कः 

यहूदियों ने यह विचार ज़रदुश्तियों से लिया । डाक्टर सेल संकेत 
करते हैं कि दोनों फे विचारों की नींव पुरानी “धर्म पुस्तक” जान पढ़ती 
है। ( यात्रा की पुस्तक २० | ३२-३३, दानयाल ७ । १०, इश्वरीयक्षान 
२० । १२, दानयाल ५। २७ ) परन्तु वे स्वीकार करते हैं कि तुला 
के विषय में पारसी लोगों का भो विश्वास है वह मुसलसानों के विचार 
से बहुत मिलता-जुलता है। उनका विश्वास है कि न्याय-ब्यवस्था के 
दिन मेदर ओर सछूश दो देवदुत भिनका वर्यान हम आगे करेंगे, पुल पर 
खड़े होंगे । ये लोग पुल को पार करने वाले प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा 
लेंगे । पहिला दूत जो ईश्वरीय दया का प्रतिनिधि है लोगों के कर्मो को 
तोलने के लिए एक तराजू द्वाथ में लिए रहेगा । इसकी सूचना के 
अगुसार दी ईश्वर आज्ञा देगा मिनके सुकर्मों का पल्चा बोक से चाल- 
भर भी कक जायगा उनको स्वर्ग में जाने की आज्ला दी जायगी। 
जेकिन जिनके शुभकर्मो का पन्ला इलका रहेगा वे ईश्वरीय न्याय के 
प्रतिनिधि दूसरे दूत द्वारा पुल से नरक में ढफेल दिये जावेंगे । 


स्व के मांगे पर एक पुल्न है जिसका नास हज़रत भुदरम्मद मे 
अलसिरात + रखा है | यह पुल नरक कुएड के ऊपर घना हुआ है, वह 
बाल से भी अधिक सूच्म ओर तलवार की धार से भी अधिक तीत्र 
जताया ज्ञाता है | इस पुल से मुसलमान लोग मुहमम्द साहब के पीछे- 
पीछे घुगमता पू्वेक पार उतर जावेंगे । परन्तु दुष्ट लोगों का पैर फिसल 
जायगा जिससे थे अपने नीचे के विशोलमुखोन्मुक्त नरक में घड़ाम से 
सिर के बल जा पड़ेंगे। यहूदी लोग भी नरक सेतु का इसी प्रकार 
चेन करते हैं। उनके सतानुसार उसकी चौड़ाई धागे से अधिक नहीं 


७७७७-५७ पाए ए७ए्रथाआशथाणारामणणणणमााभाभाााभा 9933 वकालत बीबी लन कब क लक 


+ सेलका कुरान, भूमिका, ७० ७१ । देखो ज़न्दावस्ता भाग ३, अन्‍्युखुद, 
४० ४३६४ ( 8. 8. ॥7, 8७7768 ) 
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है।इस विचार के लिये यहूदी ओर मुसलमान दोनों समानरूप से 
ज़रदुश्त के कृतज्ञ जान पड़ते हैं, जिसकी शिक्षा है कि अन्तिम दिन 
खब लोगों को चिनवद पुल पार करना होगा # | 
स्वर्गं-अल/सरात को पार करके धर्मात्मा लोग स्व में पहुँच जावेंगे 
जो सातवें आसमान पर स्थित है । मुसलमानों के मत में स्वग एक उद्यान 
है, जो भरनों ओर फ़ब्वारों से सजा है, जिसमें जल्ल, दूध ओर बेलसाम 
( ]39]50४7 ) की नदियाँ बह रही हैं, इत्तों के सुनहरी तने हैं और 
उन्त पर परम स्वादिष्ट फल लगते हैं । इन से बढ़ कर स्वगे में ७० सुन्दर 
ओर मनोद्दारिणी नवयुवतियाँ होंगी जो अपने विशाल श्याभ नेत्रों 
के कारशा हस्ल अयून कहलाती हैं| प्राय: इस समस्त वर्णान के लिये 
मुहम्मद साहब यहूदियों के आभारी हैं । “यहूदी लोग भी पुण्यात्मा लोगों 
के भावी निवास-स्थान को एक सुन्दर उद्यान बताते हुए उसको स्थिति 
सातवें आसमान पर ही मानते हैं । ( देखो (0९फ्र्ाए ७७, ए 
26, ॥37908650) 3. 84, ३०7-88४ 7,999799(४ 9. ४7 ) उत्तका 
यह भी कथन दै कि उसमें तीन हार ओर ४ नदियाँ हैं. जिनमें दूध, 
मद्रा, बेलसाम ओर मधु, प्रवाहित रहते हैँ ।? ( अआवताम्रण् , 
ए&770-8)76 9776 ) + व 
बहुत सम्भव है कि स्वयं यहूदियों ने यद्ध विचार ज़रदुश्तियों से 
लिया द्वो, क्ष्योंकि बद भी स्वग की सुन्दुरता का इसी प्रकार की भाषा 
में वर्णन करते हैं । डाक्टर सेल लिखते हैं कि “पारसी विद्वानों का 
पुण्यात्मा लोगों की आगामी दृ्षमय अवस्था के सम्बन्ध में जो विचार 
है उस ओर मुहम्मद साहब के विचार में बहुत थोड़ा अन्तर है। वे 
स्वर्ग को वरिदिश्त ओर मिन्र्‌ कहते हैं जिसके अर्थ स्फुटिकर्माण या बिल्लोर 
क हैं | उनका विश्वास है कि वहाँ धर्मात्मा लोग सब अकार के आनन्दों 
का उपभोग करेंगे, जिनमे विशेषक्रर श्याम नेत्र वाली इराने-बिहिश्त 


# सेत् का कुरान, भूमिका ४० ७। 
सेल का करान, भूमिका ए० ७४६ 
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तलासक उत्त स्वर्गीय र्मणियों का सहवास है जो ज्मियाद फ़रिश्ते के 
संरक्षण में रहती हें । यहीं से मुहम्मद साहब ने अपनी स्त्रगीय रमगियों 
का संकैत अहण किया ।” * | 
यहाँ दम पारतसियों के 'नामामिहाबाद' नामक एक पिछले प्रन्थ से 
कुछ उद्धरण देते हैं ।--स्वग की सब से तुच्छ कक्षा यद्द है कि वहाँ के 
निवासी समस्त सांसारिक सुखों का उपभोग करते हैं अर्थात्‌ सुन्दरियाँ, 
दास, दासी साँस और सदिरा, कपड़े ओर बविछोने, सजाने का सामान 
तथा अल्य पदार्थ जिनकी यहाँ गगाना नहीं की जा सकती ।? ( मिह्दा- 
बाद ७० है 
रा मी प्रकार नरक की विविध प्रकार की यातनाएँ, उसका 
सात विभागों में विभक्त होना, स्वर्ग से नरक को प्रथकू करने वाला 
अलऐराफ़' नामक स्थान आदि सब बातें यहूदियों से नक़ल की हुई 


ज्ञान पड़ती हैं । दि 
३--हश्वर और शतान । 


मुसलमान लोगों का इश्वर विपयक मन्तव्य यहूदियों के मन्तव्य से 
प्राय: पूर्णोतया सिलता है। णह्द सिद्धान्त भी यहूदियों ही से लिया गया 
कि संसार में दो शक्तियाँ विद्यमान हैं--एक अच्छी ओर शुभकारिणी 
शक्ति अर्थात्‌ इैश्वर, दूसरी घुरी ओर अशुभकारिणी शक्ति अर्थात्‌ 
शैतान । उपरोक्त विचार जो बाइबिल ओर कुरान के एक ईश्वरचाद पर 
धब्बा लगाता है निश्चय रूप से यहूदियों ने ज़रदुश्तियों से लिया जो 
उन शक्तियों को स्पन्तामन्यु ओर अंगिरामन्यु कहते हैं। आगे चल कर।+ 
हम इस प्रश्न पर अधिक विस्तार से विचार करते हुए यह सिद्ध करेंगे 
कि ज़रदुश्तयों की इस वात का पता वेदों के उस सुन्दर अलकझ्लार में 
लगता है जिसमें संसार के पुण्य ओर पाप के संग्रास का वर्णन किया 
गया है । उस अलक्षार को ठीक-ठीक न समझने का यद्द परिणाम हुआ 

भ्भुमसिका पछ छप्र 


इस पुस्तक का अ० ४ ऋआ० ८ भी देखो । 
+ देखो अध्या० ७ 'श ४ 
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कि यहूदी, ईसाई ओर मुसलमानों ने उसे विगाड़ कर दो अलग शक्तियों 
का विश्वास रच लिया | शेतान का श्रधिकार इतना बढ़ाया गया कि धह 
ईश्वर से छुछ दी कम रह गया । यह एक महत्वपूणा विपय है | इसके द्वारा 
यह भली भाँति स्पष्ट हो आयगा कि धार्मिक विचारों की धारा चेदों से 
ज़न्दावस्ना तक आर वहां से चाइबिल व कुरान तक किस प्रकार वही है । 
४--चिंद्वित कम्म | 

हमने अब तक यह दिखाया है कि मुसलमानों ने ज्ञान-काण्ड- 
सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्त यहदियों से लिये हैँ। परन्तु अब हम यह 
द्िखावेंगे कि इनके कम-काण्ड की भी उत्पत्ति उन्हों से हुई । 

प्रस्येक मुसलमान को नीचे लिखे चार कसे अवश्य करने 
चारियें अर्थात्‌ नमाज, रोजे, जयात ओर सकक्‍का की यात्रा वा इज | 

( १ ) नमाक्ष-पारसियों को दसातीर के मिम्नलिखित चचनों से 
पाठकों को यद्द चात ज्ञात होगी छि मुहम्मदी लोगों की नमाज वा 
प्रार्थना-नसय की कतिपय अद्वसंचालनादि सम्बन्धी बातें सम्भवत:ः 
ज़रदुश्तियों से नक़ल की गई हें। 

“नमाज्ञ पढ़ते समय एक पविन्न बुद्धिमान मलुण्य आगे खड़ा हो 
आर शेप सब उनके पीछे । नमाज्ञ के समय मनुष्य दोनों हाथ मिलाकर 
सीधा खद्ठा हो, फिर नीचे की ओर फ्रके, फिर धरती पर घटनों के 
बल लेट जावे । फिर सीधा खद्ठा होकर पक हाथ अपने सिर पर रख 
ले | इसके उपरान्त अपना सिर ऊँचा करें ओर अंगूठों को त्रिना मलाये 
दोनों दार्थों को मिलावे | अंगूठां की अपनी आँखों पर इस प्रकार 
रक्खे कि हाथों की अँगुलियाँ सिर तक पहुँच जावे । फिर अपने सिर 
को छात्री की ओर क्का कर उठावे, ओर धरती पर चेठ जावे। इसके 

।. पीछे अपने द्वाथ जसीन पर टेक घुटनों के बल वेंठ कर पहले मस्तक 
को धरती से लगावे और फिर मुख के दोनों ओर से उसको छूए 
तदपरान्त धरती पर दुण्ड के समान लेट जाबे, फिर हाथों को इतना 


या मी लो न मर कलम 
+ नमाज़ शब्द ध्र्वी नहीं किन्तु पारसी वे और संस्कृत नमः से बना है। 
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फेलाने कि छाती से धरती छू जाचे | इसी प्रकार जंघाओं -से करे।.“फिर 
घुटनों के सद्दारे कुफे, फिर चार ज़ान्नू बैठे और फिर हाथों को जोड़ कर 
उतर पर सिर रकखे | इस प्रकार की नमाज इेंश्वर फे सिवाय अन्य किसी . 
के प्रति न पढ़नी चाहिये । + 

सुसलसानों में जो कऋश्रंग की ओरर झुँद्द करफे नमातस पढ़ने की अथा 
भ्रयलित हैं वह भी यहूदियों से अहण फी गई । क्योंकि वह्‌ भी अपना 
मुँह यहसलम के मन्दिर की ओर करके नमाज़ पढ़ा फरते दैँ। .डाक्टर 
सेल लिखते हैं कि “६ या ७ मास तक ( कोई-कोई १८ महीने चताते हैं 
देखो ) (3 07९९॥४६ ॥89, ए9. 54. ) मुहम्मद साइन व उसके 
अनुयायियों का फ्रिपला भी यहूसलम ही रहा, अर्थात्‌ जब तक वे क्रशवे 
को अपना 'क़िवला”? बनाने फे लिये धाध्य न हुए ।? ना. 

नमाज़ के पू्र रेती था जल से ह्वाथ पाँव थोने की क्रिया भी यहूदियों 
आर पारमियों से ली गई है। खतने की प्रथा के सम्बन्ध में तो यदद 
'असिद्ध दै कि वद यहूदियों से भद्दण की गई। 

(३२) रोज़ ( उपवास )--रोज़ो के सम्बन्ध में मुहम्मद सादर के 
आदेश का वर्णन करते हुए डाक्टर सेल यहूदियों तक्र उसका पता लगाते 
हैं। वे लिखते हैं कि “यहूदी लोग जव उपवास करते हैं तब ये दिन 
निकलने से लेकर सूर्यास्त तक फेवल खान-पान दी नहीं छोड़ देते भ्रत्युत 
री ओर तेल मदन से भी बचते हैं ओर रात को ज्ेसा चाहते हैं भोजन 
करने में व्यतीत करते हैं | ( 00:७7 ए779, 72. 40, ९६० ३ 

(३ ) ज़ैत ( दान )-इसके दो भेद हैं, १-->चाव झौर २--सदका। 
इनके लिये विशेष नियम निर्धारित किये गये है। डाक्टर सेल के मता- *'. 
जुसार इन नियमों में भी यहूदियों के पद-चिन्दों का पता लगता हैं। 
( देखो सेल साइव फे कुरान की भूमिका ए० ८७ ) 

(४ ) दज अर्थात सका-यात्रा । मक्कान्यात्रा की विधि यहूदियों से नहीं 
| गरासान अधम ४.६--६ ९६ .- चीनानाककडा 
अं सेक का छुरान भूमिका, पु० ८४ 
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ली गई प्रथ्युत बह मूत्ति पूनक अरय निवासियों का अवशिष्टांश मात्र है । 
अरब लोग मा के; सन्द्रि की चिरकाल से बहुत प्रतिष्ठा करते रहे और 
नथी न उनके इस विश्वास में हस्तक्षेप फरना उपयुक्त न सममा । 
५---निपिद्ध कर्म | 

जुआ, मदिरा-पान, ब्याज लेना तथा कई प्रकार के वर्णित माँसों का 
सेवन, ये कुछ ऐसे नियिद्ध कम्म हैं जो यहूदी ओर मुसलमान दोनों के लिये 
समान हैं । अभदय मांस के बारे में कुरान में लिखा है कि “सुम्दारे लिये 
उसके माँस का भक्तण करना वर्जित है जो अपने आप मरा हो, रुधिर 
ओर शूकर माँस # फा तथा उसका जिस पर हेश्वर के अतिरिक्त अन्य 
क्रिस्ती के नाम का पाठ-किया गया हो, एवं जिसके प्राण गला धोंट कर 
ध्रथवा चोट से निकाले गये हो, अथवा जो गिरने से या अन्य पशुओं के 
सींचों के आघात से सम हो, था जिस किसी को जंगली जन्तु ने खाया 
है।, तुमने स्वर न मारा हो अथवा जो किसी सूत्ति के अर्पण किया गया 
हो |? डाक्टर सेल कद्दते है--“ज्ञान पढ़ता है कि अआुहम्मद साहब ने इन 
बातों का अशुकरणा यहूुद्वियां से किया, क्योंकि उनके धर्म श्रन्धानुसार भी 
जंसा कि प्॒रतिद्ध हैं-इन सब वस्तुओं का निषेध है | पर मुहम्मद साहब ने 
पकुछ ऐसी वच्तुओं को खाने फी आज्षा दी है जिनका विधान हज़रत मृसा 
मे नहीं किया था ।” ( देखो बाइविल्ल लेवित ११।४ ) 
६--सामाजिक प्रथाएँ .। 

मुसलमानों की सामाजिक श्रथाएँ उत्तो प्रकार कुपन पर अवलम्बित 
हैं जिस प्रकार यहूदियों की पंजनामे पर। निम्न लिखित बातों से प्रकट 
धोगा कि मुसलमानों ने इस विषय में भी यहूदियों की नक़ल की है--- 

>-बहु-विवाद ( एक पुरुष का कई छियों से विवाह ) का दोनों में 

विधान है। परन्तु मुसलमानों को एक समय में चार स्थियों से अधिक के 
सांथ विवाद करने की-आज्ञा नहीं । डाक्टर सेल उपरोक्त निश्चित संख्या 
के सम्बन्ध में लिखते .हैं-“उसके स्थिर करने में मुहम्मद साहब ने उन 


# कऊरान आ० ४ शा ० ७३, 
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यहूदी थ्राचायों कीं व्यवस्था का अतुकरया किया है जिन्होंने सलाद के तौर 
पर चार स्लियों तक की सीमा रक्‍्खी है ( देखो ४ क्व॥07 47 789- 
09७५) ॥58॥9/0), 0). 4 ) थद्यपि उनके शास्त्र में ल्लियों की किसी 
संख्या का प्रतिबन्ध नहीं है।? ( सेल का कुरान भूमिका प्ृ० ९०४). 


स्त्री-त्याग---[ तलाक़ ) की प्रथा भी दोनों मर्तों में समान रूप से 
प्रचलित हैं । श्ली-त्याग का विधान करने में मुहम्मद साहब ने यहूदियों का 
का अलुगमन किया हैं। जब कोई दरुत्री त्याग दी ज्ञावे तो उसे अपना 
पुनर्विवाह करने के पूत्र ३ मास पयेनन्‍त प्रतीक्षा करनी चादिये। इस अबधि 
की 'इृद्दत' कहते हैं। इस अवधि के अन्त में यदि वह गर्भिणी सिद्ध हो 
तो बालक प्रसव करने तक दूसरा विवाह नद्दीं कर सकनी | डाक्टर सेल 
लिखते हैं कि--यह नियम भी यहूदियों से लिए गये, क्‍योंक्रि उनके मता- 
नुसार किसी त्यक्त अथवा विधवा सत्री को पति के त्यागने अथवा म्रत्यु 
होने से ६० दिन तक दूसरे पुरुष फे साथ पुनर्विवाह करने का अधिकार 
नहीं है ।” डाक्टर सेल का यह भी कथन है कि--स्तियों के मासिक-घर्म. 
समय की अशोचता, दासियों को स्री वनाना तथा किन्दीं निश्चित सम्ब- 
न्‍धों में विचाह-वर्जेव आदि विपय में भी मुहम्मद साइच के आदेशों की 
हजरत मूसा के विचारों से समानता कुछ कम नहीं है। 


७---कुछ साधारण समानताएँ--- 

१-सप्ताह का एक दिन देश्वर की विशेष उपासना फे लिये प्रथकू 
रखता भी यहूदियों की ही प्रथा है। वे शनिवार को पवित्र मानते हैं । 
ईसाई लोगों ने अपना “विश्राम दिवस” रविवार को मिश्चित किया। 
मुदृम्सद साहब ने इस सम्बन्ध सें इन सर्तों का अनुकरणा किया है परन्तु 
छुछ अन्तर रखने के विचार से उन्होंने अपने अनुयायियों पो शनिवार 
ओर रविवार के स्थान में शुक्रवार को पवित्र दिन सानने की आज्ञा दी | 

२--छुरान का प्रसिद्ध मूलसिद्धान्त "ला इलाह इल्लिल्ाह” ( ख़ुदा फे 


अतिरिक्त कोई खुदा नहीं ) जरदुश्तियों के “नेस्तेजद्‌ सगर यजदा?'.फा 
उत्था सात्र हैं । 
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३-इस वात का भी लिखना उचित है कि फेवल नवें अध्याय को 
छोड़ कर कुरान के शेप सब्र अ्रध्याय 'बिस्मिज्लाद अर दमाने रहीम''इन 
शब्दों से प्रारम्भ होते हैं। यह ज़र्दुश्तियों फे इस सूत्र का रूपान्तर है 
जिसको वे अपनी पुस्तकों के आरम्भ में लिखते हैं । “बनास यज्ञदां 
बखशिशगरदादार”ः (साथ नाम यज्ञदां के जो वखिशिश करनेवाला 
आर देने वाला है )। 
८-सारांश--- 
उपयुक्त बातें यह सिद्ध करने के लिये पर्थ्याप्त हैं कि मुसलमानी 
मत ने प्रायः समस्त धार्मिक विचार ओर शिक्षाएँ अधिकाँश में यहूदियों 
ओर किसी आँश में ज़रदुश्तियों से भहण की हैं | अतएव कुरान का घमम 
कोई नवीन ईश्वरीय ज्ञान अथवा ईश्वर की किसी विशेष आज्ञा फे 
अचार का दावा नहीं कर सकता । हमारे मुसलमान भाई कदाचित यहाँ 
यह क्ट्टेंगे कि "कुरान का एक ईश्चवरवाद यहूदी ओर ईसाईमत से भी 
पवित्र और उत्तम है। और ज़रदुश्ती सत के विपय में तो छुछ कहना 
दी नहीं, क्योंकि वह दो ईश्वरों म॑ं विश्वास रखने फे कारण कदापि 
शक ईश्चर्वादो नहीं हो। सकता” । इसमें सन्‍्देंह नहीं कि ईसाइयों का 
ईश्वर विपयक विचार कई वातों में मुसलमानी विचारों से बढ़ कर हे । 
ईसाई लोग 'कुरान के ख़ुदा? की अपेक्षा अपने ईश्वर को अधिक धर्मे- 
प्रिय, अधिक दयालु, अधिक पवित्र ओर अधिक प्रेम करने बाला 
चर्णांन करते हैं । दूसरी वार्तों में निस्लल्देह् इंसाइयों का ईश्वरवाद 
कुरान की आस्तिकता से घाटिया है। ईसाईमत इेश्वरत्व मे तीन 
आत्माओं ( (५५०४४ ) की शिक्षा देता है, जिसको वास्तव में त्तीन 
ईश्वरों मे विश्वास करना समझना चाहिये | इस वात में इंसाईमत की 
अपेक्षा कुरान एक ईश्वर की उपासना करने का अधिक इढ़वा पूर्वक 
उपदेश देता है, परन्तु यह समझना कठिन है कि यहूदियों की अपेक्षा 
मुसलमानी मत की इश्वर विपयक शिक्षा क्‍यों कर उत्तम है । 
मत समान रूप से एक ईश्वर्वादी वा दो शक्तिवादी 


यह दोनों 
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हैं। दोनों दी शेतान को प्रायः ईश्वर फे समान मान कर अपने 
वअद्देतवाद की शुद्धता को कलंकित करते हैं। दोनों के ईश्वर विषयक 
एक सही विचार हैं । यहदियों का 'लजैहोवा! (2९॥०४ए8७ ) जो 
मलुष्यों फे से शुग वाला, चलचित्त, बदला लेने वाला, कुरान के अल्लाह 
से पूर्ण साहश्य रखता है, जो एक असहिणा ओर स्वेच्छाचारी सम्नाट 
के समान वर्णित है, जो अपने पूजकों को 'काफ़िरों? के साथ धर्म युद्ध 
'करने ओर उनका संदार करने की आज्ञा देता है । 


रहा जरदुश्ती मत का ईश्वर विपयक विश्वास, वह यहूदियों वा 
मुसलमानों के आस्तिकवाद से किसी प्रकार भी घटकर नहीं है। 
पादरी ऐल० ऐच० मिलल्‍स का कथन ह कि अब तक जितने शुद्ध-से- 
शुद्ध विचार उपस्थित किये गये हैं उनमें 'अहुरमजूदाः का विचार भी 
हैफ । हम यह भी कद सकते हैं कि निःसन्देह वह कुरान ओर बाइचिल 
के ईश्वर का वास्तविक सूल रूप है। हम इस विपय पर आगे चल कर 
विस्तार पूबंक विचार करेंगे।। एक इडेश्वरवाद के विषय में मुहम्मद 
साहब की शिक्षा का गोरव इसलिये अवश्य है कि उन्‍्हों नें उस समय 
के बिगड़े हुए इसाईमत वा उन अरब निवासियों की बहुदेव पूजा का 
विरोध किया कि जिनमें वे स्वयं रद्दते थे । मुहम्मद साहब के समकालीनों 
के विचारों से उनकी शिक्षा किननी ही उत्तम क्‍यों न समझी जावे परन्तु 
क्रान का 'इंश्वरचाद? यहूदियों के ईश्रवाद से अधिक श्रेष्ठ नी कद्ठा जा 
सकता | अतएव यह प्रतिज्ञा कि कुरान की ईश्वर विषधक शिक्षा यहूदी 
ओर जरदुश्ती ईरवरवाद से ( जिनसे वह निकली है ) अधिक उत्तम है 
ओर इसलिये छुरान ईश्वर का विशेष वा स्वतस्त्र लान है, सिद्ध नहीं 
हो सकता । 


न वअअरलानमम»»नम मनन +-+म++»+»+ममभ+ >>. 


* जुन्दाबास्ता भाग ३ ६० श्थ ( ४, ह3. 77, डिटाप्रृठऊ, ) 
दिखो अध्याय ४ अं० ६। और झधष्याय ८ आं० ५४। 
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द्वितीय अध्याय 
ईसाईमत का आधार विशेषतः यहदी मत और 
आंशतः वोडभमे है। 


है. [| के 

शज्ञो अब ईसाई धर्म कद्टा जाता है बढ़ प्राचीन लोगों में भी था 
अर च&६ मानव जाति के आरस्म काल से लेकर ईसामसीहू फे शरीर 
घारगा करने तक वराचर ज्पत्थित रहा | हज्नरत ईसा फे उत्पन्न होने 


के समय से उस पृववर्सी धर्म करा नाम ईसाई मत पड़ा”? 
( सेन्ट ओगस्टाइन ) 


१--यदह्ृदीमत और ईसाईमत । 

खष्ट सदर कु समस्त सिद्धान्त जला कि स्वयम उसके अनुयायी भी 
स्वीकार करते के यहूुदीमत से किये गये। ईसाई लोग “पुरानी धर्म 
पुस्तक का यहदियां के सदृश ही इश्चरीय वाक्य मानते हैँ । हजरत 
इसा ले--जो जन्‍म के यहद्ीी 4--यहदीमत का लुप करके अपना नवीन 
धम स्थापित करने की कभी इच्छा नहीं की। इंसामसीह ने अपने 
पर्तेती उपदेश? में प्राचीन धर्मो के सम्बन्ध भें अपने विचारों को स्पष्ट 
रूप से प्रकट फिया है“ यिहू सन सममझो छि में त्ोरंत अथवा नवियों 
की नष्ट दारने आया हैं । नष्ठ करने को नहीं प्रत्युत उत्तें पूनों करने के 
लिये मेरा फामसस हुआ ू। में तुम से सच कहता हैं कि जब तक प्रथ्ची 
आर आकादरा स्थिन है लव सक्ष दरन से एक बविन्ट या का भी दर न 
दिगा जब तक प्रि बच्च लवाद्ग सम्पन्न न हो जावे | सुताम, जो व्यक्ति 
छोटी-छोटी भी शाज्नाओं को भट्ठ कर लोगों को तदतसार ही उपदेश 
दंगा बह स्का साम्राज्य से सहातुच्छ चाषटलाचंगा आर जा उन्ह स्वयम््‌ 
कत्त्य म॑ परि शत करता हटा दुसरे से भी चला ही करावेगा वह 
सहन बहा जांयना? । ( गत्ती की इंजील झ० ५ आ5 १७--१६ 
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>छ धर्म का आदि स्रोत 


यहाँ यह प्रश्न उठ सकता हैं “तो क्या यहूदी ओर ईसाईमत में 
कुछ अन्तर द्वी नही ९ क्‍या इन दोनों की शिक्ता एक दी ६? क्या इन 
दोनों के सध्य भेद प्रकट करने की कोई बात नहीं ९? इन सब प्रश्नों का 
एम यह उत्तर देंगे कि इसाइयों फे आध्यात्मिक सिद्धान्त निश्चय रूप से 
चह्दी हैं जो यहूदियों के हैं, लकिन उसके सदाचारिक उपदेश्य यहूदीमत 
के आचार्य्यो की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ पव॑ उच्चतर हैँ | इन दोनों मतों का 
भेद स्वयम्‌ इंसामसीह ने अपने उस शात्मोन्नायक पर्दती व्याख्यान” मे बड़ी 
स्प्ट रीति से दिखाया दे भिस के घुछ वचन हम पूव्र भी उद्धघृत 
कर चुके हैं । 

“मैं तुम से कष्टे देता हूँ कि यदि तुम्हारी सत्यनिष्ठा धर्म व्याख्या- 
ताओं ( 86+968 ) ओर फारसी लोगों की सत्यनिष्ठा से चढ़ कर न 
डोगी तो तुम किसी दुशा में भी 'स्वगंसदुन? में श्रवेश न कर सकोगे 7 

“पुत्र अवण कर चुके दो कि पूर्व पुरपाओं से कद्दा गया था कि 
हिंसा मत करना, जो कोई हिंसा करेंगा उसे स्यायब्यबस्था का दुर्ड 
भोगना पढ़ेशा, परन्तु में तुम से कहता हूँ कि जो फोई अकारण ही 
अपने भाई से रुष्ट रहेगा चह दुण्ड पाने के योग्य समझा जायगा, जो 
कोई अपने भाई को विक्षिप्त कहंगा वह 'विचार-सभा? से दुण्ड पावेगा। 
भरन्तु जो कोई उसे सूरत बनावेगा चह् नरक में डाला जावेगा। इसलिये 
यदि तू यक्ष चेदी पर अपेया करने को छुछ भेट लावे ओर वहाँ घुक को 
स्मृति दो कि मेरा भाई मुझ से कुछ अम्रसन्न है तो सू भेंट बह्दीं छोड़ 
कर पदले उसमें प्रेम कर और पीछे भेंट को चेदी पर चढ़ा। जब तू 
सारे में अपने शत्रु के साथ दो तो उससे तुरन्त मेल करले, .ऐसा न हो 
कि किसी समय शत्रु तुके स्यायाधीश को सॉप दे ओर वह तुके अफ़सर 
के दवाले करदे जिससे तुक्के कारागार भोगना पड़े | तुक से सिश्वय रूप 
से कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी-कीड़ी का भुगतान न फर- देगा तब 
शक उस बन्धन से कद्रापि मुक्त न होगा |? 

“तुमने सुना है कि प्राचीन लोगों से कहा गया था कि वज्यभिचार 
न करना, परल्तु में तुमसे कहता हूँ कि यदि किसी ने पर-ल्ली की ओर 
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कुद्प्रि से देखा तो समझना चाहिये कि वह उसके साथ सानसिक 
ब्यमिणषार कर घुफा | यदि तेरी सीधी आँख तुझे खिमाती हैं तो उसे 
प्रथक करदे क्योंकि तेरे लिये यह लाभदायक हैं कि तेरे शरीर के अब- 
यों में से एक नष्ट हो जाय आर सारा शरीर सरक में पड़ने से बच 
जावे । और यदि तेरा सीण हाथ कुचेष्टा करे तो उसे काठ कर फेंक दे 
क्योंकि तेर लिये यददी उपयोगी हैँ कि सारा शरीर नरक गामी न बना 
कर फेवल एक अवयव को प्रथधक्‌ फरदे । यह भी बताया गया था कि 
यदि फोई अपनी सत्री को छोड़ दे तो उसे 'त्याग-पत्र” लिखदें। परन्तु 
मे तुम से यह कहता हूँ क्रि जो कोई दुराचारिणी होने के अतिरिक्त 
अन्य किसी कारणा बश जीत्याग करता हैँ वह उसे व्यभिचारिणी 
बनाने का भागी है, और जो कोई उस त्यक्त ख्री से विद्राह करता है 
बहू उसके साथ व्यमिचार करता है |” 

“फिर ठुम सुन चुके द्वो कि पूर्वजों से कद्दा गय्रा था कि छुम 
स्वाधवध शपय न खाना प्रत्युन इंश्वर के निमित्त उनकी पूर्ति करना । 
में तुमस यह कद्दता हूँ कि तुम शपथ ही न खाझो । न तो आसमान 
की क़्तम खाना क्योकि चहू ईश्वर का सिंदासन है, ने प्रथ्ची की 
क्योंक्रि वह ईश्वर की पादुका स्वरूप हैं और न यरूसलम की क्‍योंकि 
वह बड़े राजा का नगर है । तुम सिर की भी शपथ न खाशञओो क्योंकि 
तुम एक बाल तक को स्याह या सफ़ेद नहीं कर सकते | तुम्हारे सन्देश 
में हाँ-ह! और “नहीं-नहीं?, होने चाहिये, क्योंकि जो बात इनसे 
अधिक होती है उस्तका दूपणों में परिंगणन किया जाता है ।”? 

“तुम इस बात को सुन चुके हो कि “आँखों के बदले आँख, ओर 
दान्तों के बदले दानत ।? परन्तु में तुमसे कहता हूँ कि छुप्ट का सामना 
न करना । जो कोई तुम्हारे सीधे गाल पर थण्पड़ मारे तो दूसरा भी 
उसी की ओर कर दो। ओर यदि कोई क़ानून फे अनुसार नालिश 
करके तुम्हारा कोट लेना चाह्दे तो चोग़ा भी उसे दे दो । यदि उुन्दें 
कोई एक मील चलने के लिये वाध्य करे तो तुम उसके साथ दो भील 
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तक चले जाओ । जो छुछ वह्द तुक से मांस उसे दे और जो तुमसे 
ऋणशा[-याचना करे उससे मुँह मत्र फर ले ॥? 

“तुम इस बात को शअ्रवया कर चुफे दो कि तू अपने पाश्वेंचत्तियों 
से प्रेस और शत्रुओं पर से घृणा कर, लेकिन से तुमसे यह कहता हूँ 
कि शत्रुओं पर प्यार फरा । जो तुमको कोसें उन्हें आशीर्वाद दो जो 
तुम से घृणा फरें उनले प्रेम करो, जो तुमसे हेंप करें या कष्ट पहुंचावें 
उलके लिये ईश्वर से भार्थना करो जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के 
प्यारे पत्र वनों, क्‍योंकि वह भले-घुरे दोनों पर सूर्य की किरणों पहुँचाता 
है. सचे ओर भूठे दोनों पर जल-बूपष्टि करता हैं । जो लोग घुम पर 
प्रेम करते हैं उन्हीं पर तुम भी प्रेम फरो तो तुम्हारे लिये क्या लाभ 
होगा ९ क्‍या कर-पग्राही लोग ऐसा द्वी नहीं करते ? यदि घुम अपने 
भाहयों को दी अभिवादन करते हो तो अन्‍्यों की अपेक्ता कौनसा बड़ा 
कार्य करते दो ? तुमकी अपने स्वर्गीय पिता के समान पूर्या चनना 
चाहिये” । ( मत्ती रचित इंचील झ० ४५ हझ० २०-४८ ) 

उपयु क्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि सदाचारिक शिक्षाओं के 
सम्बन्ध में यहूदियाँ की अपेक्ता ख्नीएमत अधिक उन्नत है । आत्मनम्नता, 
सच्चरित्र मा, शुद्धता, च्माशीखता, लोीकिक वासनाओं में अश्वद्धा, शान्ति, 
दान, सज्ननता, सहिष्णुता, मेंम-निदान सनुप्य जीचल का दचतम आदर्श 

सद्दाचार का अयस्कर शास्त्र-ये ही चातें हैं. जिनसे यहूदियों फे 
प्राचीन-तर धमम स्रीएमत के बीच भेद जाना जाता है। परन्तु यह चातें 
ईसाईमत की मोलिक बातें नहीं प्रस्यद चौद्धधर्म के प्रभाव से है । 
ईंसाईमत पर वोद्धधर्स का प्रभाव । 
२-प्म्बन्ध का सास | 
महाशर्य रमेशचन्द्रबत्त लिखते हैं कि बोद्धवर्म के सदादारिक सिद्धांत * 
ओर शिक्षाएँ ईसाईमत के सिद्धान्तों से हदने मिलते-जुलते है कि चहुत 


च्ज्‌ 


दिनों से इन दोनों धर्सा के मध्य कोई सम्बन्ध होने का सन्‍देद किया 
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जा रहा ह। | यूनान में बुद्ध फी शिक्षा ईसामसीद फे जन्म से धहत 
बेस हज फ़र का बह । महाराज छझशोफ फे गिरनार के शित्षा 
सा से पता चलता है कि उनके राज्यकाज्त में बोद्ध यादेश 
में श्रएना धर्म फैनाने फे लिये गये थे । मिनी ( मल लक हे के 
५ | +80 8 आल 
२8 8], ) सामफ नत्त्ववेत्ता ( प्रथम शताब्दी का प्रसिद्ध रोमन इतिहास 
बेचा ) पेलस्टाइन में ईसा से कोई एक शताब्दी पूर्ष ऐसेनेस (॥759९- 
705 ) #: नामक सम्प्रदाय का उल्लेख करता | । अर्थाचीन खोन से 
सिद्ध दुआ कि वह सम्प्रदाय चोद्धधर्म फी एक शाला रूप था । मिश्रदेश 
में भी इसी प्रकार का चेरापेटे (॥पालावा 7006४०७ ) नामक एक 
सम्प्रदाव विद्यमान था । इस बात को ईला-चरित्र (.[0 ४6 /6शाघ्ष ) 
ये सुप्रसिद्ध लेखक पादरी रेनन साहब जैस विद्वान भी स्वीकार करते हैं 
कि उक्त सम्प्रदाय शसेमैस या दूसरे शब्दों में बोद्धप्म की शाखा स्वरूप 
था। ये लिखते हैँ कि “कौलो फे पेरापेड ऐसमैस की शाखा हैं । उन्तका 
नाम चूनानी भाषा में ऐमेनैस का उत्था सान्न ज्ञान पड़ता है ।4 इस 
प्रकार इसमें पता लगता हैं कि ईसा के जन्म से पूर्व पेलस्टाइन सीरिया 
और सिश्ष में बद्धवर्म पूरा प्रचार ण चुका था। और पेलस्टा-इन के 
एसनों में णद्धय्म फे सिद्धान्त साधारण घरेलू कह्दावत बने हुये थे। 
ओयुत स्मेशचन्ट्दत्त का कथन है कि कुछ नग्म ईसाई इस बात को 
मानते हैं कवि सीरिया में बोद्ध-धर्म ( प्रफ़ेसर महाफ़ी के शब्दों गें 
उस सते का संद्यायक अपग्रगस्ता बना जिसका प्रचार ईसामसीह ने दो 
मताध्दयों से भो अधिक समय के पश्चात कियाइ। हम यह जानते हैं कि 
ईसा छा अभ्रगस्ता अ्पपतिस्मा देने बाला औओामा ऐसेनेशा की शिक्षाओं 


 ऑ्याका- पन्कावि। 
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से भल्ती भाँति अभिज्न था। कुछ भन्धकारों की सम्सति हैँ कि वह स्वयं 
भी ऐसेनेस अर्थात्‌ बौद्ध था। अतएब अब यद्द स्पष्ट है कि हज़रत ईसा 
मसीद ने बपतिस्मा देने वाले से बोद्धवर्म की शिक्षा ओर संस्कारों 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया । उपरोक्त घटनाएँ चोद्ध ओर 
ईसाई धर्म के बीच परस्पर सम्बन्ध का सागें वा द्वार दिखलाने के लिये 
पर्य्याप्त हैं । के 


३--उपदेशों की समानता । 
परस्पर सम्बन्ध की ससस्‍्भावना को दिखलाने के उपरात्त अब इस 
बुद्ध और ईसा के कुछ उपदेशों को बराबर वरावर रखते हैं, जिनसे 
यह ज्ञात दोगा कि वे भाव ओर भाषा में एक दूसरे से क्रित्त घनिष्टता 
के साथ समता रखते हैं:- 


चुद्ध ईसा 

१-आरे मूर्ख) इन जटाओं और. १-घधर्मग्रन्थ लेखक ओर फेर- 
सगछाला धारण से क्‍या लाभ है ? सियो तुम पर शोक दोता है, 
तेरा अन्तःकरण मलीन हैं पर चाद्दर क्योंकि तुम सफ़ेंदी से पुती हुई उस 
से स्वच्छता का आडम्बर बनाये क़न्न के अनुसार डो जो चादर तो 
हुये हैं । सुन्दर दिखाई देती है परन्तु भीतर 
सतकों की अस्थियों तथा अन्‍य 

( धम्मपद ३६४ ) मल्लिन वस्तुओं से .परिपूरों है। 

( मत्ती की इंजील २३। २७ ) 
प्रज्भु ने उससे कट्दा कि एफ़ेरिसी ! 
तुम प्याले ओर चश्तरियों को तो 
बाहर से साफ़ करते दो परन्तु 
तुम्दाशा अनन्‍्लःकरण लूट खलोट 
घूत्तेताओं से भरा हुआ है| 
( लूक की इंजील ११। ३६ ) 
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२-हेँप, द्वेप से कद्रापि दूर नहीं 
होता प्रत्यत वह प्रेंग से दूर शोता 
हैं । उसका यही स्वभाव ह£ै। हमें 
आान/द पृर्वफ गहना चाहिये, जो 
हससे विरोध करें, हमें उनसे विरोध 
न करना चाहियें। जा हम से द्वेप 
करते हैं. उनके मध्य रहते हुये भो 
हमें द्वेंप से दूर रहना चाहिये । 
क्रोध पर प्रेम से और घुराई पर 


भलाई से विजय प्राप्त करना चाहिये। 
( धम्मपद, ४ । १६७. ८०३ ) 

इ-जीच हिंसा, हत्या करना, 
काटना, चांधना, चोरी करना, 
ध्यसत्य, भाषण, छल, कपट, भनिर- 
भ्रक पुस्तकों का पाठ, पर स््री- 
गमन आदि पाप मनुष्य का पतित 
फरते हैं । 
( मुत्त निपात धनिगन्धपुत्त 5. 
3५, 8िछान॑/*5 ) 

४-जो मनुष्य तदनुसार कार्य 
नहीं करता उसकी चिकनी-चुपड़ी 
निरर्थक वातें गंधहीन झुन्दर रंग 
वाले पुष्प के समान हैं | 

( धम्मपद, ४९ ) 


घ-सब सनुष्य दण्ड से काँपते 
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२-परल्तु में तुम से कद्दता हूँ कि 
छुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो 
झओोर णछशुभचित्तकों को आशी- 
बंद दो जो तुम से घृणा करें उनके 
साथ भलाई करो, जो तुमसे चर 
करें या कष्ट पहँचात्रें उन के लिये 
प्राथना फरो। 

( मत्ती ४।४४ ) 


३-क्योंकि छुविचार, हत्याकाण्ड, 
व्यभिचार, लंपटता, चोर कर्म, 
असत्य साज्षी तथा ईश्वर फे प्रत्ति 
कवाक्थ आदि बातें हृदय से ही 
उत्पन्न होती हैं ओर यही बातें 


मनुष्य को पतित करती हैं । 


-( मत्ती ५४५। १६-२० ) 


४--तुम्हारे लिये वे जो कुछ 
सादेश करें उसे मानते हये तदनुसार 
काथ करो, परन्तु तुम उनके से कर्म 
न करो क्योंकि वह कहते तो हैं 
परन्तु करते नहीं । 
( मत्ती २१। ३ ) 
५-जो व्यवहार अन्यों से तुम 
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३० धरम का आदि स्रोत 


हैँ ओर जोतबन से प्रेत करते हैं, अपने जिये कराना चाहते हो वसा 
स्मप्ण रखो ठुम भो उत्दों के सटश॒ द्वो उनके साथ तुम भी करो | 
दो।नतुम स्‍्वयप्‌ हिंसा करोन ( लूक ६ | ३१ ) 

हत्या कराश्रो । 

( धम्मपद्‌, १३०४ ) 
६-दूध्तरों का दोप सद्दन्न ही में ६-अपने भाई की आँखों के 

दीख पड़ता है | परन्तु अपने दुषण तृगा को तो देखता हूं लेकिन स्वेयम्‌ 
देखता कठिच हैं। आदुमी अपने अपने नेत्रों की शह॒तीर की ओर 
पड़ोसियों फे अवगुर्शा को भूछो क्यों ब्रिचार नहीं करता । 

की तरह छात्र फटक डालता है (मत्ती ७। ३ ) 

परन्तु अपने दोपों को इस प्रकार 

छिपाता है जैसे ठग भूठे पाँसों को 

ह्वारी से छिपाता हैं। * 


( धम्मपद ) ३ 
इत प्रकार हम देखने हैं कि आत्तरिक पविन्नता, सदुता, क्षमा, 
शीलता, अपकार फे चदले उपकार करना आदि बातें वोद्धधर्म के ऐसे 


# इसे प्रकार महाभारत में कहा है;--- 
क्षुपर्तां घर्मे स्वर्त श्ुश्वाचेवावधाय्येत्ताम | 
अध्मन: अतिकूलानि परेपास समाचरेत्‌ ॥ 
धर्म का सार श्रवण करो ओर सुनकर उसे धारण करों। जो थात तुम अपने 
किये पसन्द नहीं करते उसे दूसरों के किये भी मत करो। 
4इसी प्रखर नीति में कहा दैः--- 
खलः सर्प सान्नारि परदछिद्राणि पश्यति । 
झपमनो बिल्च माजत्राणि' पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 
दुष्ट आदमी दूसरों के सरसों-भर दोष को भी देखता है, परन्तु अपने मेल 
के बरावर दोषों को सी जान-वूम कर नहीं देखतठा | 
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ही स्पष्ट चिन्द्र हैं जैसे कि इसाईपर्म फे । 

नवीन धर्म पुस्तक (अर्थात्‌ इंन्तील ) की कथाएँ भी घोद्धघर्म की 
कथाओं से घटत कुछ समता रखती हैं और सम्भवतः उन्हीं से नकल 
की गई है | श्रीयुत रमेशचन्द्रदत लिखते हैँ कवि “रैनन ( ऐसात्षण ) 
भी जो इसाईमत फी रचना में बाद्धधर्म का अभाव स्वीकार करने का 
विरोधी है--लिखता है कि यहूदीसत में ऐसी कोई वात नहीं थी जो 
इसामसीह को कथाओं की शेज्ञी का निदुर्शत द्वोता | दूसरी ओर 
वोद्धधर्म के ग्रन्थों में हमें ठोक उसी रंग-ढंग की इृष्टान्त कथाएँ मिलती 
है जैसी फ्रि इंजील में दँ।” ( रेनन-कृठ ईसामसीद की जीवनी का 
खनुवाद प० ३२६ ) 

समानता दिखाने वाली कुछ टृष्टान्त-कधाओं को उद्धृत करने के 
लिये हमारे पास स्थान नहीं है। उ्दादरणा्थ हम पाठकों से 'घोने 
चाले की कथा' का संफेत करते हैं जो “भरद्वाज अ्रत” में है और जिप्तकी 
सुलना युहल्ना फे पंचम अध्याय फी १४ आयत से होती है, ओर 
(धनिया सुत्त” में 'धनिया को कथा” छ्ूका फे १२ वें अध्याय की १६ 
आयत फे बिल्कुल समान हैं। 


४-विद्वार चा साधुआश्रम और कमे काण्ड सम्बन्धी समानता-- 
डाक्टर फरगशुसन साहब मिनकी सम्मति भारतीय भचन-निर्माण- 
फला विपय पर अत्यन्त प्रामाणिक समझी जात्ती है. 'करलं” के बोद्ध 
श॒ट्दा मन्दिर का समय सन ईसवी से ७८ वर्ष पूर्व का निश्चित करते 
हुये उसके सम्पन्ध में लिखते हूँ कि “यदू भवन आचीन ईसाई गिरजों 
से बदत कुछ समानता रखता है. क्‍योंकि इसके भी मध्य में त्म्वा कमरा 
आर उसके दोनां ओर मार्ग हैं, जिनके अल्त में युम्बरद दें ओर उसके 
चारों ओर राघ्ते घने हैं। तुलना फे विचार से यद्द कद्दा जा सकता है 
कि उसका रचना क्रम ओर विघ्तार नौरबिच, फंघेडल आर फेन के 
43079४४९७प5% फ्०777७७ नामक गिर्ना फे यायनभवर्नों से चुत 
कुछ मिलते-जुजते दें यदि पिछले भवन बाह्य मार्गों को दूर कर दिया 
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धमं का आदि सल्लोत 


झावे। गुस्बद फे ठीक नीचे और जहाँ ईसाई गिरजों में आ्रायः यप्नचेदी 
चनी होती £ दागोपा'& स्थित हैं. । 
श्रीयुतत रमेशचनट्रदत लिखते ४ कि “"बाद्ध और गोसन फैबलिक 

इसाइयों के धार्मिक कृत्यों की समानता के सामने थद्र भवन-कला सम्वन्धी 
समानता छुठ्ट भी नहीं दे | ऐप्स / नामक रोसन कैथैलिक पादरी ने 
तिठबत में जो दृश्य देखा ठग्स वह वहत ही आएचय में हुआ, उसने 
लिखा हू कि “हमार ओर बांद्धां के बीच इतनी समानताएँ ै--पोप के 
जसा, दण्ड, टोपी, ढीला चोग़ा आर सेली जिनको बड़े सामा यात्रा 
करते या विदा होते समय, अथवा मन्दिर के बाहर किसी धार्मिक कृत्य 
में पहनते हैं, प्रार्थना करते समय भजन गाने बालों का दो पंन्तियों में खड़ा * 
होना, भजन-गान, भन निकालने को भाइ फुंक, पाँच शेखलाओं में 
लटके हुये दीपक लो स्वयं बन्द हो जाते और स्वयम खल जाते हैं 
सलामाओं का अपने अन्नुयायियाँ के सिर पर सीधा हाथ रख कर उन्हें 
ध्आाशीर्बाद देना; सिर पर लपेंटने का फूलों का हार, साधुओं का विवाह 
न करना, प्रत के दिनों में सांसारिक कार्यो से उपरामता, सन्त-सेबा, 
उपचास, जलूस; मन्त्र जाप, पवित्र जल ।” मिस्टर आर्थर लिली ( 9॥. 
23 7])प7 4 +06 ) जिसको पुस्तक से दुत्त महाशय ने उपय क्त चाक्य 
उद्धृत किये हैं---लिखते हैं कि 'थोग्य पादरी श्रव्चे ने समानताओं की 
सूची को किसी प्रकार समाप्त नहीं किया है किन्तु उसमें इन बातों को 
भी समावेषित कर सकते थे--अपराध स्वीकार करना, सिर मुण्डित 
करना, चिन्ह वा प्रतीक--पूजा, पूजा स्थानों वा समाथ्रि स्थानों के 
सामने फूल, बत्ती ओर प्रतिमाओं का उपयोग: ऋ्रस वा स्वस्तिक का 
चिन्ह, अद्ठेत्त में दत्त विश्वास, देवी की पूजा, धार्मिक प्रस्थों का ऐसी 
आपा में उपयोग जिसे पूजा करने वालों की बहुत संख्या न समझ सके; 


& जो ऑम्डिए मे जो वे लय की चाचा हो रा 
* बोद्ध मन्दिरों में जहों तुद्ददेव की वा अन्य किसी मद्दास्पमा की 'अस्पि था 
अन्य कोई चिद्ध स्थापित किया जाता दै उन्तकों दागोपा! वा 'दागोबा? कद्दते 
_ है। यद शब्द संस्कृत धातु गर्भ से यना है। 
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बुद्ध तथा अन्य स्तों की मृत्तियों पर मुकुट और गुस्य फे चारों ओर 
मण्डल, देव दूतों के पंख, तप, पाप दए्ड, मोर छल, पोप विशप आदि 
अनेक दर्जे फे पादरी, ईसाई गिरज्ञां की विविध प्रकार की रचना 
सम्बन्धी समानताएँ।” इस सूची में मिस्टर बालफूर साहब 3॥।7- 
#0॥] अपनी पुस्तक (१६४:८०७०:४०१४४ 0 ॥7त5 में इतनी बातें 
ओर बढ़ाते एै--ताबीज़, ओीपध, चमकते हुये रेख। ओर मिस्टर 
टाम्सन साहब प्रणआठागाहणा अपने वोीतवाहाशा060 0 एंबय, 
४०७। ॥, ७. 8 में इन बातों को ओर जोड़ते हैं--बपतिस्सा, त्यौहार 
आर सनकों फी ऋआत्सा के लिये पिएड दान [४8 ; 
बग्रएतिरमा जो ऊपर की सूची में आचुका है, बौद्ध क्लोर ईसाई दोनों 
धर्मो में समान 2 । बस्तुतः यह पहले सद्धों ही का अभिषेक नामक 
संम्कार था ओर ऐसा अतीत्त होता हैं कि बपतिस्मा देनेवाले! यूद्दन्न 
ने पलप्टाइन के बद्ध वा ऐेसमेस लोगों से इसकों प्रहग किया था। 
जब हहरत ईसा फा बपनिम्मा! देने वाले, यूहुन्ना से संग हुआ तो उन्हों 
ने इस छृत्य को उनसे ग्रदगा कर लिया आर तभी से बह ईसाईधर्म का 
प्रधान संस्कार बन गया । दीक्षा ( वपतिस्मा ) लेते समय भिस भान्ति 
एक दईमाई को पिता, पुत्र ओर पवित्रात्मा पर विश्वास लाना होता है, 
उसी प्रकार अभिपेक समय थोद्ध को बुद्ध, धर्म ओर संघ” इन तीन को 
स्वीकार करना होता है । 
दत्त मद्ाशय लिखते दे क्रि इनकी समानता इतनी दृढ़ हैं कि ईसाई- 
धर्म के प्रारम्भिक प्रचार्को ने जब तिब्वत ओर चीन की यात्रा की तो 
पनन्‍्हेंने अपने इस विश्वास को लेख वद्ध कर दिया कि बौद्ध लोगों ने 
अपने धार्मिक संस्कार ओर छ्त्यों के महयणा करने में रोमन केधेलिक 
गिरजों का अनुकरण किया है | हम अपनी अगली पुस्तक में यह सिद्ध 
करेंगे कि बौद्ध लोग ईसा फे जन्म से पूंचे द्वी पर्वतों को फोड़कर अपने 


* ड्राततााशा छत (एफरलंडगाव00, ए. 202, चृण॑च्त वह ड्ॉीलंगाए 
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विशाल मन्दिरों का निर्माण कर चुके थे; पटना फे निकट नालन्द स्थान 
धर एक चहुत बड़ा चोद्ध सिक्षकों का विहार, धन सम्पन्न प्रचारक समूह 
प्योर विद्वत्पूर्ण विश्वविद्यालय उस समय उपस्थित थे जब योरोप सें इस 
प्रकार की बातों का कहीं प्रारर्भाव तक न हुआ था। वॉद्धधर्म की 
भारत में श्रवनति होते हुए उस्तकी उच्च रीति, नीति आर मंस्‍स्थाओं का 
तिव्बत, चीन एवम्‌ दूसरे देशों क निवासियों ने नालनन्‍्द तथा अन्य 
स्थानों से उस समय 'अनुकरया कर लिया था जब्र योरोप असमभ्य जातियों 
के आक्रसणों से उभरने भी न पाया था। अपनी जागीरदारी सम्यता 
वा धार्मिक ज्यवस्था ओर रीति नीतियों को स्थिर भी न कर सका 
था । विद्वान प्रंथकर्ता इतने कथन फे पश्चात इस परिणाम पर पहुँचतें 
हैं कि 'जदाँ तक दोनों मतों फे मध्य समानता स्थिर द्ोती हे वहाँ त्तक 
सम्पूर्ण धम सम्बन्धी शासन ओर धार्मिक संस्थाओं की नकल परिचिम 
ने पूल से की है न कि पू् ने पश्चिम से?” 83 


महात्मा तुद्ध ओर हज़रत इसा की जीवन-सम्बंधी 
घटनाओं में समानता । 


यद्द कुछ कम आश्चार्थ की बात नहीं हैं कि ज्ञो विचित्र समानता 
हमने योद्धधर्म ओर ईसाईमत के मध्य दिखाई हैं । चद्द इन दोनों धर्मा 
के प्रवत्तकों के जीवनचरित्रों में भी मिलती हैं । गोतमबुद्ध ओर ईसा- 
मसीह दोनों का जन्म, विलक्षण वा असाधारणा रीति से होना कहा गया 
है । दोनों के जन्म-समय अद्धत शक्कुन हुये थे तथा एक नक्षत्र विशेष का 
उदय हुआ था । गोतमबुद्ध फे जन्म से झिस नक्षत्र का सम्बन्ध था बह 
सुप्रसिद्ध 'पुरप नक्तत्र? है | 

गोतस की जीवनी में लिखा है कि जब वे उत्पन्न हुये तो उनके दर्शन 
करने को असित नामक एक ऋषि मद्दाराज शुद्धोद्न फे समीप अआये। 
ऐसे द्वी इंजील में लिखा है कि “राजा दैरड के समय में यहूदिया ( देश ) 


+ 8छेशा एत्ठं8 ४०. 0, एए 838-....6 
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के बंबलेइम ( नगर ) में जब ईसा का अन्म हुआ वो यरुसलम के पूर्ण 
से घुद्धिमन्‌ पुरुष यह कहते हुये 'आये कि यहूदियों का जो राजा पंदा हुआ 
£ चढह कहां है ? हमने उसका नक्षत्र पूर्व में देखा हैं अतएवं हम उसकी 
पृजा के लिये आये हैं ।? ( सत्ती, झ० २ आ० १-२ ) 
गौतस फे बुद्ध! दोने पू्र मार ( आर्थात्‌ कामदेव ) द्वारा श्रल्लोगित 
होने की गाथा उस कथा से बहुत समानता रखती है जिसमें €॒फ्रत 
ईसा को शतान द्वारा फुसलाये जाने का पर्णन हैक । गौतम और ईसा 
दोनों फे घारह-बारह शिप्य वर्णन किये गये हैं । दोनों के हृदय में एकद्दी 
सा विश्वन्यापी और महतलमग्र प्रेम था जिसके कारण दोनों ने जातपांत 
फे भाव को छोड़ कर मनुष्यमात्र को समान रूप से अपने-अपने मता- 
नुसार सत्य फा उपदेश किया | ये विधिन्र समानतायें इस बात को सिद्ध 
फरती हैं कि ईसाईसत की गाया तथा वात्ताएँ भी धार्मिक शिक्षा और 
रीती रिवाजों फे समान अधिकांश में वोद्धधर्म से ग्रहण की गई । 
६-साराश--- 
हमने यह सिद्ध किया है कि ईसा फे जन्म काल से पूत्र पत्रस्टाइन 

में बोद्धवर्म प्रचार पा चुका था दीक्षादाता, जोहन्ना 7०४४ ४० 
छदम्यएावर्क हारा स्वयम्‌ हज़रत ईसा का भी उससे संसय हुआ | 
हमने यह बात भी सिद्ध की है कि ईसाई और वोद्धपरम के उपदेश, संस्कार, 
कुस्य, मन्दिर-निर्मागा विधि आदि विषयों में ही नहीं भत्युत उनके 
संस्थापक की जीवत सम्बन्धिती धटनाओं तक में विचित्र सशशता 
मोजूद है। क्या ये सब आकास्मिक समानताएँ हैं? मिस्टर राइस 
डविचइम (3!9. [शी 8 /09 0 प03 ) का कथन है कि “यदि ये 
श्राकस्मिक हैं तो इन घटनाओं का संघद्द एक बहुत द्वी बहा चमत्कार 
५तप्न०० है बह वास्तव में १० सहस्न चमत्कारों के बराबर हैं।” 
--जा0067 ॥,९०(ँ"-88, [88 9. 498, हमारे सामने जो घटनाएँ 
मौजूद हैं उनके दोते हुये इस परिणाम पर न पहुंचना असम्भव है कि 
# दरों मत्ती की दंजील अ० ४ आ० ३०११ 
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ईसाईमत धोद्धधर्म का ऋणी है। भ्ो० मोच्मूलर जैसे ईसाई प्रस्थकार 
भी यह बात स्वीकार फरने को वाध्य हुये हैं । जब सिद्ध करने के लिये 
प्रमाया-पर-प्रमाणा दिये जाते हैं कि इसाईमत की सथाइ्यां उससे 
पूर्वंच्ती धर्मो में मौजूद थीं तो प्रोफ़ेलर साहव लिखते हैँ कि “सब 
सच्चाइयां ईसाई मत से ही क्यों ली जायें १ इंसाईमत भी अन्य घधर्मा से 
क्‍यों न ले ?”क्क प्रोफ़ेसर मोत्त मृलर ने (१)ए५ प्रि0ा थ (2ठाफ्राका 
'एए0775000” नामक अपनी पुस्तक में,--जिससे &म प्रूवं भी एक 
वाक्य ज्द्घृत कर आये हैं-एक स्थल पर स्वीकार किया हैं कि “संसार 
के प्राग्म्भ से ऐसा कोई धर्म ही नहीं हुआ जो सर्वथा मॉलिक वा 
नवीन कहा जा सके । यदि दम इस एक बार स्पष्ट रूप से सममलें तो 
सन्त आओगस्टाइन के नीचे लिखे शब्द जिग्हों ने बहुत से मित्रां को चकित 
फर दिया रूवेंथा विस्पष्ठ ओर चोधगस्य हो जाते हैं । जो अब ईसाईघमे 
कहा जाता है वह प्राचीन लोगों में भी विद्यमान था ओर वह महुप्य जाति 
के आरम्भ काल से हजरत ईसा के शरीर धारण करने तक वराचर 
रहा । ईसा के अन्स थे: समय से उस पूर्व प्रचलित सद्धमे का नाम इंसाई 
मत पड़ा” । ( &पष्टध्< 09- ), !0 ) इस विचार से ईंसा के थे 
शब्द भी जो उ्हों ने कोपर नास के सेना-धिपति से क्दे ओर जिनसे 
यहूदी चकित हो गये थे, अपने वास्तविक अर्थ को अरहण कर लेते हैं। 
( वे शब्द ये हैं )--/पूरं ओर परिचम से बहुत से मनुष्य आवेंरे ओर 
स्‍्वग साम्राज्य में अश्वाहस, इसराईल, व याकूत्र के साथ बेठेगें । 
यह स्वीकृति स्पष्ट है ओर सिद्ध करती है कि पाश्चात्य लोग पूर्व 
के लोगों के उपकारों को क्रमशः कृतज्ञता पृवंक मानते जाते हैं | श्रीयुत 
रमेशचन्द्रदच कहते हैं कि घनसेन ( 73प्रग5०7 ) सीडिल ( 56५4) ) 
अर लिली (/]76 ) ऊँसे कुछ प्रस्थकार तो ऐसा मानते ह कि 
ईसाईसत सीधा बोद्धघर्म से निकला है, परन्तु जैसा कि चविद्दान्‌ ग्रन्थकार 
( ओऔीयुत्त स्मेशचन्द्रत्त ) का विचार है--यह सम्मति सत्य की सीमा से 
+(500+0 4,5९७, एछु०30-7] 
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चढ़ जाती है. । ईसाईमत फ ज्ञान-काएड सम्बन्धी सिद्धान्तों का चौद्ध- 
धर्म से चहुत कम सम्बन्ध हैं ओर उनका निकाल यहूदीमत से है। परन्तु 
इस बांत का खण्डन नहीं हो सकता कि ईप्ताईपमं के वे उच्च सदाचारिक 
सिद्धान्त जिनके कारगा वह यहूदीमत से उत्कृष्ट समझता जाता है, 
बोंद्धवरम ले महण किये गये हैँ | अथवा दुत्त मद्ाशय के शब्दों में यों कह 
सकते हैं कि “आरचीन धर्मो पर ईसाईमत की सदाचारिक सिद्धान्त 
सम्पन्धी उत्कृष्टता निश्सन्देह एक मात्र वोंद्धधम पर अवलम्धवित है 
जिसकी शिक्षा ईसा के जन्म काल के समय ऐतनेस लोग पंलस्टाइन में 
दे रहे थक ।?! 

हस इस अध्याय को जमनी देश फे प्रसिद्ध तत्त्तज्ञ शूपनहार 560 009- 
९77 क्षा।।' के विचार प्रकट करके समाप्त करते हें-- 


“जस कोइ बल सहारे के लिये किसी अनषढ़ या खुरदरे स्तम्भ पर 
पढ़ती है और हर जगह उसके ति्े व टेढ़े रूप के अनुकूल चलती है 
परन्तु साथ ही उनको जीवन ओर सुन्दरता से ढक देती है, जिससे वह 
धआँखों को प्यारा लगने लगता है, उसी अकार ईसाईथर्म जो भारतवष के 
विज्ञान से निकला यहूदी सतरूपी विदेशी बृक्त पर लगाया शया पुराने 
चच्त का असली रूप छुछ अंश तक बना रहा, परन्ठु उत्तम बहुत छुछ 
परिषतेन होकर वह जीवन ओर सत्य से दरा-भरा दोंगया वह देखने 
में वहीं चृत्त प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में उसका स्वरूप दूसरा है।। 


*जवटांशा६ उच्धा9, एठा, 7, ऊ. 380 
+ देखो $0१०पफटाआएप्रा" >रेलांहिंगा घात एल 2858४ 9. 726 


2/%9५[)। [८/९र/४४ ४८)।५७५ ॥|550० 


४४४४४४./२४ ७४॥/७४।॥ (४३४ ४.७ 


डेट धर्म का झादि स्रोत 


तृतीय अध्याय । 


बोद्धध्त का आधार वेदिकधर्म है। 


१---महात्मा चुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य क्रिसी नवीन 
धर्म की स्थापना करना नहीं था । 
पिछले अध्याय में हमने इसाईमत फे निकास का पता लगाया हैं; 
हमने यह बात सिद्ध की है कि उसफे धार्मिक सिद्धान्त यहदीमत पर 
कौर सदाचारिक उपदेश बौद्धधर्म पर निर्भर हैं। अन्त के दो अध्यायों 
में इस वात का उल्लेख किया ज्ञायगा कि ज़रदुश्ती मत के द्वारा यहदी- 
धर्म की उत्पत्ति येदु से है। इस अध्याय में ये बात सिद्ध की ज्ञायगी 
कि वोद्धघमें या सदाचार सम्बन्धी उन उपदेशों का छंग्रह-जिनका 
महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया ओर जो ईसाईमत के अभ्युत्थान में बहुत 
कुछ सहायक हुये-सीधा वेदों से निकला है।. यह बात कदाचित उन 
वेदानुयायियों को आश्चय का कारण होगी जो बौद्धपर्म को बेदिकथम 
का विरोधी मानते हैं। यद्द निश्चित है कि चुद्धदेव ने कभी नवीनथर्म की 
स्थापना का विचार तक नहीं किया । श्रीयुत रमेशचन्द्रदत जो महात्मा 
बुद्ध की प्रशंसा करने सें किसी से कम नहीं हैं स्वीकार करते हैं कि 
बुद्ध भगवान ने कोई नवीन आविष्कार या नई ज्ञानोपलब्धि नहीं की 
थी । वे फिर लिखते हैं कि “यह कल्पना करना एक ऐतिदवासिक भूल 
होगी कि घुद्ध भगवान ने जान वृक्त कर किसी धर्म विज्वेष का प्रवत्तक 
या आचास्ये घलता चाहा | इसके विरुद्ध उनका तो अल्त समय तक 
यह विश्वास रहा कि वे उस प्राचीन पवित्र घर्मं के सुल्दर स्वरूप का 
अकाश कर रहे हैं जो हिंत्दू श्राह्मण अमण ओर अन्य लोगों में प्रचलित 


+ क्‍हटेशाई उ्चा& एठा, व ७. 200. 
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था, परन्तु पीछे से विगड़ गया था। यह बात यथाथे है कि दिन्दूधर्म में 
ऐसे परित्राजक, साधु-संन्यासी उपस्थित थे जो संसार को त्याग कर 
आर वेदोक्त यश्तादि न करते हुये फेवल ध्यान में अपना समय व्यतीत 
करते ये । दिन्दूधमंशा््रों में ऐसे साधुओं की "भिक्ष! संज्ञा थी ओर 
साधारणतया उन्हें अमगा' कहते थे । उस काल की अनेक अमणशा- 
खाओं में से गौतमचुद्ध ने फेचल एक अमणशाखा की स्थापना की थी, 
को ओरों से पहचान के लिये “शाक्र्यपुत्रीय भ्रमण” फे नाम से पुकारी 
जाती थी। बुद्ध ने उनकी संसारत्याग, विशुद्धजीवन, पवितन्न धार्मिक 
विचार आदि उन्हीं बातों की शिक्षा दी जिनका उस समय फे समस्त 
अमण लोग उपदेश ओर अनुष्ठान करते थे | ।” 


२-बौद्धधर्म के एक प्रथक्‌ घम वन जाने का कारण-- 

अब यह प्रश्न छो सकता है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने नवीन 
अथवा प्रथक्‌ धर्म का रूप क्‍यों धारया कर लिया १ इस प्रश्न का उत्तर 
देने के लिए हमें उस समय के बैदिकर्म की अवस्था ज्ञानने की आ- 
चश्यकता है जब घुद्ध भगवान विद्यमान थे और अपने सिद्धान्तों का 
प्रचार कर रहे थे । है 

बुद्ध फे प्रादुर्भाव से छछ पूर्व वैदिकधर्म फे इतिहास में घोर अन्धकार 
का समय था। चेंद और उपनिषदों का पवित्र ओर प्रशस्तथमे अवनत 
होकर निरर्थक फ़त्य और हिंसापूर्श “यज्ञादि” का स्वरूप क्‍भहय कर 
चुका था । वैदिक वर्या व्यवस्था (जो आरम्भ में गुगा कर्माछुसार थी) 
बिगड़ कर वंश परम्परागत जातिमेद में परिवर्तित हो गई थी। इसका 
यद्द परिणाम हुआ कि श्राह्षण लोगों ने केवल. जल्म से! अपने को बढ़ा 
मान कर वेदाध्ययन तथा उन सदूगु्गों को त्याग दिया जिनके कारया 
उनके पूर्वजों की समुचित प्रतिष्ठा की जाती थी । यह सदाचारिक ओर 
घार्मिक अघःपतन फैवल प्राह्यगों तक ही परिमित न रह सका। 
संन्यासी लोग भी धार्मिक ज्ञान, आन्तरिक पवित्रता, मधुर शीलता 


मिमी मा भा ाााााााणणणाथ्ाएणणाफ 
6॥लंथा(एा0ठ9 ४०. वा, 797. 28--82. 
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आदि बातें छोड़कर तपल्या का फेचल बाहरों आइम्बर दिखलाने का 
रखते थे। साथारगा लोग भी बेस सीधे, सच्च, पत्रिन्र ओर सदग॒गा 
सम्पन्न न रह जस कि वेदिक काल में थै । चे लकीर के फ़क़ीर ओर 
विलासभियता के चेले घन गये | भाचीन आयो के स्लारिवंक भोजन का 
स्थान आमिपादहार ने छीन लिया । उस शाजोक्त सिद्ध करने फे अभि- 
श्राय से यज्ञों में पशुओं का वध किया जाता था ओर उसके मांस से 
आएति दी जाती थी । 
बुद्ध के आदुर्भाव के समय चैदिकवर्म या थों कदिये कि आया की 
सामाजिक स्थिति इस प्रकार की ही गई थी । चुद्धदेव के छदय पर 
पशुवलिदान ओर जातिमेद इन दो चुराइयों का बड़ा श्रभाव पडा । 
उनका फोमल ओर प्रेस पूर्ण हृदय घ्म के सास पर इतने मिरफ्सतर 
पघ्चरओं के रक्त अचाह्‌ को न सह सका । उनका पवित्र आत्मा इस 
निक्र/ और अन्याय पूर्ण जाति सेद के विरुद्ध संग्राम करने को उद्यत 
हो गया | ओर इस्तमें उन्हीं ने मनुप्यमात्र के लिये सच्चा प्रेम ओर 
' उनके आधार के लिये विशेष उत्साद् दिंखलाया । वस्तुतः यदद घुगई 
इतनी अधिक हो गई थी कि चुद्धभगवान के पृर्ववर्ती अनेक प्रन्थकारों 
ने भी उसे घुरा कहा था | सामाजिक, धार्मिक ओर राजनैतिक सब चात्तों 
में इस आतिभेद्‌ की व्यापकता हो गई थी । यहां तक कि देश फे कानून 
पर भी उसका प्रभाव पड़ चुका । उस समय न्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शूद्ों के लिये प्थकू-प्रथक्‌ क़ानून चन गये थे । श्राह्म्णों फे ऊपर 
अनुचित दया ओर शूद्रों के साथ अनुन्ित कठोरता का व्यवद्दार किया 
जाता था, यद्द बातें चहुत दिनों तक नहीं ठहर सकती थीं । शूद्र कितने 
ही धार्मिक और गुणबान्‌ क्‍यों न हो परन्तु न तो उन्हें धार्मिक -शिक्ता 
देने का द्वी कई्दी अ्वस्ध था और न उनकी समाज में ही कुछ अतिप्ठा 
थी। वे ज्ोग इन चेड़ियोँ को तोड़ फ्रेंकने फे अवसर फी ताक में 
चेठे थे । वे उस निर्देय प्रथा के पंजे से फैले हुये थे मिसने उन्हें उच्च 
सोलाइटी के संसगे से घुरी तरह चद्िप्कत कर रबखा था, उनकी 
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लालसा भी कि इस स्थित्ति में परिवर्तन हो | द्विन अर्थान प्राक्मगा, 
शत्रिय ओर चैंशयों में भी ऐसे अनेफ उ्याशय उदार प्रकृति पुरुष ये जो 
उनकी इस लालसा से सद्मानुभूति रखते थे । मतरव क्रान्ति! का समय 
धय गया था और इस विचार के लिये असाधारण दरदशिता फी 'आवश्य- 
कना न थी कि समय 'प्रावेगा जब्र लोग इस हानिकर प्रथा के विरुद्ध युद्ध 
मचा कर पत्तों नश्यों को तोड़ डालेंगे । वह अवसर आ गया । राज 
मुल्तोत्पन्न एक खुत्मिय ने घोषणा की, कि समाज में सनुप्य की स्थिति जस्म 
से नहीं भत्युन शुगों से होती है । असंख्य ममुण्य उसके चारों ओर एक- 
विन हा गये । ऐसी दुशा में हम सहज ही में इस बात का अनुमान कर 
सकते हैँ कि ऋत्याचार के भार से दबे हुये शुद्ध लोग किस उत्साह से 
उनवते थाने सुनते धॉंगे। चहत से द्विजन्मे आय लोग भी उनके पवित्र 
धार्मिक उदेश्य से सहमत हो गये और चेद्धिवर्म देश के एक सिरे से दूसरे 
सिर तक फेदा गया | 
महात्मा चुद्ध की सफलता तथा बिना इच्छा के भी उनके एक नवीन 
धम्त का प्रवत्तक बन ज्ञान का ठीक कारया ऊपर कहा गया हैं। समाज 
संशोभऊ 'नन्‍्य महा पुरुषों फ समान घुद्ध भी चहुत अंश तक अपने समय 
फे सुधारक थे। पअविवेक पूणी ओर निर्देय पशु वध तथा कृत्रिम ओर 
प्रपवित्र जातिभेद का साहस पृवक खंडन करने में घुद्धंदेच ने ऐसे तार को 
खींचा जिससे उनके समकालीनों के हृदय उनकी ओर आकर्षित हो गये । 
यदि उनका जन्म ऐसे समय में हआ दोता जब वे चुराइयाँ न होतीं तो 
इनका बटलत ही कम अभाव पड़ता ओर सच तो यह है कि उन्हें अपने 
छुधार सम्बन्धी कामों फे लिये अवसर ही न मिलता | परन्ठु जिन दिनों 
इनका जन्म हुआ उन दिनों उन्होंने सहज्न में वह संख्या लोगों को अपनी 
कोर खींच लिया, और इस प्रकार धीरे-धीरे वे एक लवीन धर्म के संस्था- 
पक समझे जाने लगे | 


४--चधौद्धधर्म का विनाशक अथवा निपेघात्मक अद्डज । 
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इतना ही कद्दने की आवश्यकता हैं । उन्होंने विशेषतः दो शत्याचारों पर 
प्रयल रूप से आक्रमण फिया। दत्त महाशय लिखते हैं कि--गोतम 
अविचार पूर्वक स्लए्डन करने चाले न थे ओर न सब प्राचीन प्रचलित 
प्रथाओं के पअचेत ओर कट्टर विरोधी ही थे। उन्होंने इस समय तक 
किसी प्रथा या विश्वास के विरुद्ध हाथ नहीं उठाया जब तक कि उस को 
अनुपयोगी अथवा प्राचीन घसे में पीछे का मिलाव न सममक लिया हो। 
उन्होंने आति पति का विरोध इस कारण किया कि वे उसको हानिकारक 
आर प्राचीन ब्राह्मण धर्म के पश्चाव का बिगढ़ा हुआ रुपान्तर समकते से । ञ्न्द्दो ने 
चेंदिक [ यज्ञादि | कृत्यों की निर्थंकता इसलिये प्रकट क्री कि उस समय 
उनकी विधि घहुत दी मृझ्खंता पृर्णा निरर्थक निकृष्ट रूप में थी ओर उनमें 
छ्रनावश्यक निर्देयता पूर्वक पशुओं फे प्राणहरणा किये जाते थे + । 
यद्द प्रश्न दो सकता हैं कि क्‍या महात्माचुद्ध ईश्वर फा श्मस्तित्व 
अथवा चेदों को इश्वरी ज्ञान या प्रामाणिक पुस्तक्त मानते थे। ईखर 
विश्वास के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता हैं. कि थे नास्निक नहीं थे; शायद 
अल्लेयनादी 8&270570 थे। ईश्वर या ईश्वरीय ज्ञान का न मानना 
बोद्धधम का फोई आवश्यक सिद्धान्त नहीं है। ऐसा ज्ञात ध्ोता हैं कि 
उन्होंने आत्मसुधार ओर आत्म संयम आदि के उपदेश करने पर दी 
सन्‍्तोप किया ओर सृष्टि सम्बन्धी ऐसे मद्दत्वपूर्णा प्रश्नों के उत्तर सोचने 
की चेष्टा ही नहीं की कि “क्या यह संसार अनादि और अनन्त है ९ यदि 
नहीं तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई”? ९ कदाचित उनका यह विचार 
हो कि इन प्रश्नों फे उत्तर कदापि सन्‍्तोष जनक नहीं मिल सकते। उनके 
शिष्यों ने इस विपय में जानने के लिये अनेक वार उनसे आम्रह् पृ्रक ई 
जिज्ञासा की परन्‍्छु उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। 
# ( &टांटए६ फत8 ए0. 72. ) 
ईउदादरणार्थे:--एक ससय भलयूकक्‍य पुत्त नामक किसी च्यक्कि ने महात्मा गौतम 
से यह प्रश्न किया, परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि हे मकयूकय पुत्त तुम आओ 
ओर मेरे शिष्य चन जाओ, में तुमकी इस वात की शिक्षा दूंगा कि संसार नित्य 
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निश्चय ही बोद्ध प्रन्थों में ऐसे अनेक स्थल हैं ज्ञिनसे प्रकट होता है 
कि उन्होंने अपने शिष्यों को इस प्रकार की जिज्ञासा और शास्त्राथ करने 
के लिये उत्साह ही नहीं दिया । 

सब्बासबसुत्त में ऐसे विपयों पर विवाद करने वाले का चरयोन इस 
पकार किया गया है--- 

“हू मूर्खेता से ऐसे विचार करता है में भूतकालों में था या नहीं ९ 
में भूतकाल में क्‍या था ? में भविष्यतकाल में रहूँगा या नहीं ? भविष्यत- 
काल में मेरा क्या स्वरूप होगा ? या वर्तमान के लिये भी अपने मन में 
ऐसे बिचार करता है मेरा अस्तित्व वास्तव में है या नहीं ? में क्‍या हूँ? 
यदि मेरा धअस्तित्व है तो कहाँ से आया ओर कहाँ ज्ञायगा ९” 

उनके विचार में भलाई करना दही धर्म था, या यों कहिये कि उन्होंने 
धमम के कर्म-काण्ड सम्बन्धी भाग की ओर ही दृष्टि रक्‍खी, ओर ज्ञान- 
काराड तथा आध्यात्सिक भाग की ओर से स्धा उदासीन रहे | पार- 
स्मिक लुद्धवर्स में यह बड़ी भारी निर्वलता थी। इस प्रकार के प्रश्न उठते 
दी हैं ओर उनके उत्तर किसी न किसी रूप में देने दी चाहियें। जो धर्म 
इन बातों को टाज़्ञना चाहता था उनकी उपेक्षा करता है वह मनुष्य के 
आत्सा की भूख को नहीं घुका सकता । परन्तु पिछले समय के बोढ्धों ने 
इस त्रुटि की यह कह कर पूत्ति करदी कि संसार जेसा कि अब है बसा 
-ही अनादि काल से चला आता है, अत्तएब इसके लिए रचने वाले की 
श्रावश्यकता नहीं। इस प्रकार उन्होंने अपने धर्म को विशुद्ध नास्तिके 
बना दिया । परन्तु मद्दात्मा बुद्ध का यह मन्‍्तव्य न था, वे न तो संसार 
को नित्य द्वी कहते थे और न अनित्य । यद्यपि चोद्धधर्म आरम्भ में अज्ल य 

वादी था परन्तु अन्य अज्ञ यवादी मतों फे सटश वह अन्त में नास्तिक- 


है था नहीं ।” सलयूकक्‍य पुत्त ने कहा महाराज आंपने ऐसा नहीं कहा |?” छुछ 
जी बोले कि तो फिर इस प्रश्न को पूछने में आअह मत करो ॥”” (देखो सनम 
निकाय कुंल मलृक्‍य चाद (ए०६९पे का 6शटठाला आावांछ, ए०॥. 77, 289. 


>2/भजी सार ए४068॥550 


४४४४४४./२४ ७४७४४ (४३४ ७.७ 


६/६/॥ धर्म का आदि स्त्रोत 


संत हो गया । जला कि हम पूर्व कह चुके है कि उनकी सदा चारिक शिक्षा 

कैसी ही उत्तम क्यों न हो परन्तु धरम की दृष्टि से वह एक बहुत बड़ा दुपया 
था | इत्त दोप के कारगा ही अन्तत: भारतवप मं उत्तक भाग्य का अन्त 
हो गग्रा। बोद्धवर्ग प्रारम्म में अत्याचार पूर्णा जाति-मेद, ओर निर्दय 
पशुतत् के विपरोत पत्रित के विपरोत पवित्र विरोध करने तथा सदाचार 
ओर भलाई का सबंसाधारगा को उपदेश देने के कारण दी इस देश में 
फल गया था| परन्तु नाप्तिक मत वन जाने के कारण वह इस देश से 
चद्ियंत कर दिया गया । 

इशर की सत्ता ओर वेद फे इखसप्कत होने के विपय पर भद्दात्मा 

चुद्ध फे विचार तेविजसुत्त से जाने जाते हैं, जिसके सम्यन्ध में मद्दाशय 
राईसडविड्सू 9४5 5४05 अपने अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में 
इस प्रकार लिखते हैं--“इस ख़ुत का नाम तेविज सच फेवल इसलिये है 
कि इस में गौतम का चर्यान तविज उपनाम से किया गया है| तेत्रिल का 
धर हू वेदा का ज्ञाता, और यद्द पाली शाव्द नैंबिय था नयोविज्न शब्द 
का अपभश हैं । | 

इस सु का आरम्भ दों त्राह्मण थुवक्र चप्ति,.्ँठ और भारद्वाज के 
विवाद से होता है, विपय यह हूँ कि ब्रह्म प्राप्ति का सच्चा सार्य क्‍या 
है | वे दोनों गोतम बुद्ध के पास जाते हैं, जो ये चतलाते हैं कि यदि 
कोई बाह्मगा वेदों को अच्छी तरह पद्म हो परन्तु सदाचारी न हो तो 
वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इस मझ्ुत के छुछ चचन नीचे 
फिये जाते हैं--- 

२५- हे “वसिष्ठ ? इस प्रकार वे न्ला्मण जो तीनों वेदों को पढ़कर भी 
उन गुणों का तिरल्कार करते हैं जिनसे मनुण्य त्राह्मण बनता है और वे 
ऐसा पाठ करते हैं हम इन्द्र को पुकारते हैं, सोम को पुक्रारते हैं, चरुण 
कोपुकारते हैं, इशान को पुकारते हैं, प्रजापति को पुकारते हैं, श्रह्मा को 
'पुकारते है, महिद्धि को पुकारते हैं, यम को पुकारते हैं, वसिष्ठ ये कभी 
सम्भव नहीं कि वे ब्राह्मण जो बेद पढ़े हुये हैं परन्तु उन्त गुणों का लिर- 


2/%9५[)। | ८/९र/४४ ४८)।५ ॥|550० 


४४४४४४.७१॥ ७७.४! ] //७१४॥ /.।४। 


स्‍्कार फरते हैं जिनसे ममनुप्य वास्तव में श्राह्ण बनता है. और उन गुणों 
फो घारणा पते है जिनसे महुप्य रम्राह्मगा बमता व पेवल रतुति और 
प्रार्थना के फारगा भृत्यु फे पश्चान ऊघ शरीर छूट जाता है ध्रह्य फो 
प्राप्त दो सके | 

२+७--“एए घस्तिए्ट ! इसी प्रकार पांच पदाथ काम की ओर ले जाने 
बाले ४ जो धार्ज्य संयम में चन्‍्धन कहलाते हैं। 

प्रश्न--वे पति पदाथ क्‍या दें ९ 

उच्तर- रूप जो आंख को प्रिय, रोचक ओर छानन्ददायक होते हैं 
परन्तु फाम ओर मद को उत्पन्न फरते है, 'इसी प्रकार के शब्द जो 
कान से छने जाते ४, इसी प्रकार की गन्ध जिनका नासि.का प्रहग कग्ती 

इसी प्रकार के रस जिनको जिहा भधगा करती है, श्सी प्रकार के 
झत्य पदाथ जिनका शरीर को स्पष्ट से ऋरुभेव होता ६। इन पाँचों 
पदार्थों से काम की उत्पत्ति है।ती है करार थे आरये रुयस गे बन्धन कहन- 
लाते हैं । ओर छू बसिए वे प्राष्ठगा जो देद पढ़े हैं परन्तु धन पाँचों 
पदार्थों फे दास हैं जिनसे कास उत्पन्न छोदा हैं ये इनमें सनम हो जाते 
हैं, पतित हा जाते £ आर यह नहीं समभते कि थे केसे भयंकर पदाथ 
हैं आर उनमें आनन्द मानते हें । 


“फू बसिए्ठ ! यह सम्भव नहीं कि चे ब्राह्मण जो वेद पढ़े हैं 
परन्तु उन गुणा का तिररकार करते हैं जिनसे सनुप्य वास्तव में ब्राह्मण 
चनता हैँ आर उन शुगों को धाय्गा करते हैं. जिनसे मलुप्य वास्तव में 
अ्श्नाकह्षणा] दनता हैं ओर इन पाँच पदार्थां के दास हैं जिमस काम उत्पन्न 
होता हैँ, उनमें उन्‍्मत्त होते हैं, पतित होते हैं। ओर उनके भयंकर स्वरूप 
को न सममते हुए उनमें आनन्द सानते हैं, ये श्राह्यण भरने के पीछे 
शरीर छूटने पर ब्रष्म को भाप्त कर सक यह सम्भव नहीं |” 

इसक झआगे महात्मा चुद्ध वसिष्ठ से हरद्ष के शुग्यों के सम्बन्ध में 
कुछ प्रश्न करके ऊपर कह्टे हुए नामधारी त्राह्मणों के गुणों से अन्तर 
दिखलाते हैं, ओर इस प्रकार उपदेश करते हैं--- 
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३७--अच्छा वसिष्ठ तुम यह मानते हा कि ऐसे श्राद्मग जिनके 
हृदयों में क्रोध और टेप से रहित और संयम स्वरूप आर पाप रहित 
है तो फिर क्या ऐसे ब्राद्षणा में ओर मप्न्ञ में कोई समानता वा स्वरूपता 
दो सकती है ९” 

पे गौतम नहीं हो सकती हैं । 

३८-- “अच्छा चलिए ! यह सम्मत्र नहीं कि ये श्राक्षण जो चेद पढ़ें 
होने पर भी अपने हृदय में क्रोध ओर टेप की घारण किये हैँ. जो। पापी 
आर असंयमी हैं मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर उस अझ्य को प्राप्त 
कर सके जो क्रोध और हेप रहित पाप रहित ओर संयम स्घरूप हैं [7 

इसके पश्चात्‌ एक सच्चे भिन्तु फे शुद्ध जीवन का वर्णन करके 
महात्मा चुद्ध इस प्रकार उपदेश करते हँ--- 

प८--+अच्छा वसिछ तुम मानते हो कि यह भिक्खु क्रोध आर द्वेंप 
से रहित दें शुद्ध चित्त वाला ओर संयमी हैं, ओर श्रह्म भी क्रोध आर 
टेप से रहित, शद्ध स्वरूप ओर संयम स्वरूप है तो ६ चसिछ यह हर 
प्रकार सम्भव हैं कि वह भिनज्कषु जो क्रोध ओर ट्वेंप से रहित हें शद्ध 
चित्तवाला ओर संयमी है मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर श्रक्ष का प्राप्त 
कर सके मिसका चेसा ही स्वरूप है।” 

यह्‌ स्पष्ट है कि इस सुत्त में मद्दात्मा चुद्ध ने वेदों को निन्‍दा नहीं 
की किन्तु अपने समय के उन प्राह्मणोों की निन्‍दा की है जो वेदों के 
आनने का अभिसान करते हुये श्राद्म॒रणों के शुणों स रहित थे महाशय 
राईसडेविड ने उनकी तुलना बाइबिल के फ़ारसियों और लेखकों ॥2- 
07458९९४ 270 80१65 से की हैँ । 

यदि महात्मा चुद्ध ईश्वर फे विषय में संन्दिग्ध थे तो ईश्वरीय ज्ञान 

पर-भी विश्वास न कर सकते थे । वेदों से उनका विरोध नहीं था किंतु 
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उदासीनता थी। इस उदासोनता का कुछ तो यद्द फारण था कि चे चेढ़ों 
से अनभिज्ष थे ओर कुछ उस समय का यह विश्वास कि वेद पशुक्ध 
आर जातिभेद फी आज्ञा देते हैं। यदि वे वेद वे'्ता द्ोते, यदि उन्होंने 
प्रेमभाव ओर समानता के उपदेशों का वेदों फे विशुद्धा्थों की प्रामाणि- 
कता के 'आधार पर प्रचार किया होता तो वे नये धरम फे संचालक न हो 
कर दसारे ही समय के स्वामी दयानन्द सरस्वती जेसे वैदिक सुधारक 
बन जाते । यद्वि उस समय के लोग कुछ कम संकुचित विचारों के दोते, 
चेद की वास्तविक शिक्षा का अधिक ज्ञान रखते तथा दूसरे को ग्रहण 
करने की अपेज्ञा अपने ही धर्म का संशोधन करते, तो प्राचीन धर्म के 
दोते हुए देश में नवीनमत स्थापित द्वोने की दुर्घटना न दो पाती और 
इस प्रकार भारतवर्ष में फूट न फेलती जिसके कास्या चिरकाल तक 
दोनों मतों के अनुयायियों फे मध्य भीपया युद्ध की अप्रि जलती रही । 


बीड धरम का विधायक अथवा विध्यात्मक अड्र 

महात्मा चुद्ध की शिक्ताओं के विधायक-साग के सस्वन्ध में हमें 
अधिक कुछ नहीं कहना । उन्होंने वैदिक धर्म विदचित बातों का उपदेश 
किया अर्थात्‌ 'आत्मसुधार, आत्मसंयम, मलु॒ण्य जाति और प्राणीमात्र 
के प्रति मैत्नीभाव, क्षुभ कर्म ओर 'आन्तरिक पविन्नता का प्रचार किया। 
बुद्ध ने जिन चार प्रधान बातों का उपदेश दिया वे निम्न लिखित हैं :-- 

१--भीवन दुःखमय है, *--दुःख का कारगा इच्छा वा तृष्णा 
है। ३---तृष्णा फे नाश से दुःख की निश्वत्ति होती है । ४--तृष्णा के 

नाश के नीचे लिखे आठ प्रकार के मार्ग दैँ:-- 

१ सत्य विश्वास 

२ सत्य कामना 

३ सत्य भाषया 

४ सत्याचाय्या 
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ष्ठ 


ह सदुयोग 
७ सत्य संकल्प 
ओर 

प्: सत्य विचार 

( देखो महा वाग्य ९२ । ६ (रिप०टते गा ७ै:लंलसा, उग्नपें9 
ए0]. 7 7, 28 ) हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त 
बातों का चैदिक धर्म ओर दुर्शन-शासत्र सम्बन्धी विविध पुस्तकों में अनेक 
बार वर्णोन आया है | ज्दाहरफणाथ हम न्याय दर्शंत का दूसरा सृत्र उद्घृत 
करते हैं :-- 

दुःख जन्म अवृत्ति ढोप सिश्या ज्ञानानाम्चरोत्तरा पाये 

तदनन्तरापायादपर | नया; १। १ 

हुःख जन्म, प्रद्नत्ति, दोष और मिध्या-ज्ञान इनमें से एक के नाश से 
उसले पूर्व चित नष्ट हो जाता हैं और दुःख का निवारणा ही मुक्ति है । 

इसका भावाथ यह है कि मिथ्या ज्ञान से दोप था घुरी इच्छाएँ 
होती हैं उनसे जन्म की भवृत्ति होती हैं और जत्म सहण करना पड़ता 
है और यह जन्‍्स द्वी ठुःखों की जड़ है । इसी क्रम से एक की निवृति 
होने से दूसरे की रिश्वति होती चली जाती है । अर्थात्‌ जन्म व जीवन 
के साथ दुःख का सम्बन्ध अवश्य हैं ( बुद्ध का प्रथम उपदेश ) ठुःख 
आर जन्म का कारण जीवन की इच्छा या तृष्ण है। ( दूसरा उपदेश ) 
इच्छा ओर जन्म अबृत्ति नष्ट होने पर दुःखों की निम्नत्ति हो जाती है 
( तीसरा उपदेश ) इच्छा ओर जन्‍म भवृत्ति का का नाश सत्य ज्ञान द्वारा 
होता है ( चोथे उपदेश का भाग ) 

निम्न लिखित पाँच आज्ञाओं का पालन करना समस्त वौद्धों का. 
चाहें मिक्त दो वा गहस्थ, परम कतेवब्य हैः--- 

१--किसी शभ्राणी की हिंसा न करे । 

२--उस बस्तु को ग्रहण न करे जो उसे नहीं दी गयी । 
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३--मिथ्या भाषण न करे । 
४--मादक द्रव्यों का सेवन न करे । 
५--न्यभिचार न करे । 
दत्त मद्दाशय लिखते हैँ कि “ये निस्सन्देह वसिछ के पंच मद्दापातकों 
से सूझी हैं। ६8 
परन्तु दस इन पांचों वारतों का सम्बन्ध मद्दर्षि पतञ्जलिरचित योग- 
सूत्र के पाँच यों से सममत्ते हैं । 
| “अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिम्रहायमा: । 
योग अ० १ | पा० २ सू० ३० ॥ 
जीवों की हिंसा न करना, 'असत्य भाषण न करना, चोरी न करना, 
व्यभिचार न करना, विपय भोग अथवा इन्ड्रिय लोलुपना में ध्यधिक न 
फंसना थे पाँच यम हैं । 
वोद्ध धर्म झिसका महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया केवल सदाचरणा 
का उपदेश हैं अन्य छुछ नहीं । चोद्ध धर्म के सदाचारिक उपदेशों का 
पता बंदिक घर्म की पुस्तकों से सहज ही में लगाया जा सकता है। दचच 
मद्दाशय लिखते हैं कि चोद्ध धर्म मे यह पवित्र पैतक सम्पत्ति प्राचीन 
हिंदुओं से प्राप्त की ओर अपने पवित्र साहित्य में सुरक्षित करली॥ 
मद्दात्मा गौतम द्वारा निर्धारित धर्मा में वे समसल्‍्त बातें पाई जाती हैं॥ 
जो घम सूत्रों में सर्वोच्क्ा/ ओर सर्वोत्तम हैं । + 
प्रोफेसर मोक्षमूलर महात्मा बुद्ध फे सम्बन्ध में लिखते हैं--. 
“ब्राह्मणों की ओर उनके विरोध की बहुत कुछ अत्युक्ति की गई है. ओर 
धी गुरु चसिष्ठ जी के बताए पाँच मद्दापातक ये द्वै:--“गुरु-पुत्रों से व्यभिचार, 
माठक द्रव्यों का पान, इत्या करना, चोरी करना, पतित लोगों से आत्मिक 
या चैवाहिक सम्बन्ध रखना ।? ( १88 से २१ तक (रेप००पे पंत 
87058७79 ४ उमवपा9& ५४०0. 7. 08. 
4 58700णं७४८ उजत29 ए०), ॥7 ए02०, 268. 
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जब हम इस बात को जान गए हैं. कि गोतमथुद्ध के बहुन से उपदेश 
यास्तव में उपनिपदों के द्वी उपदेश थे ” | 

हमने यह्‌ सिद्ध किया कि सहात्मा बुद्ध ने क्रिप्ती नवीन धर था नवीन 
ज्ञान का प्रचार नहीं किया। मे छुछेक उन दुषणों का खण्डन 
किया जो सत्य वेदिक धर्म के अग नहीं थे पर जो पीछे से उस में मिल 
गए थे | अन्य बातों सें उन्‍होंने बंद्िकि धर्म के उपदेशां का अचार किया । 
अतएव बोद्ध धर्म जिससे हमारा अभिप्राय गौतम की उत्कृष्ट शिक्षा है, 
चैंदिक धर्म पर अवल्स्वित है । 


चतुर्थ अध्याय 
यहूदी संत का आधार जुरदुइती मत हे । 
१--आराम्मिक । 


अब हम यहूदी मत को ओर आते हैं यद्यवि उसके अज्ञ॒ुयायियों 
की संख्या सम्प्रति बहुत द्वी थोड़ी है तथापि उससे संसार के जो भ्रधान 
धर्म अर्थात्‌ ईसाई और मुसलमान सत निकले हैं। चाहे अब यहूदी मत 
थोड़े से तिरस्कत लोगों का घमें रद्द गया है परन्तु तो भी इस से यद्द 
न ससमता चाहिये कि उसके समर्थकों की संख्या कम है। मुसलमान 
लोग स्वीकार करते हैं ओर स्वयम्‌ कुरान में भी इस विषय का स्पष्ट 
उल्लेख हैं कि उनके धर्म को नोंच शायः एक मात्र यहूदी मत पर रक्‍्खी 
गयी है, यद्यपि मुसलमान लोग यहूदियों पर अपने प्रन्‍्थों में कुछ मिलावट 
करने का दोष रखते हैं, ययपि उनका यद्द विश्वाप्त है. कि मुहम्मद साहब 
के सम्बन्ध फी छुछ भविष्यत्‌ वाणियों की जो जो उनमें मोजूद थीं, 
+ देखी मोकसूलर कद ग'ह766 4,७७घ#७3७ 00 एटत६778 
2फर0ठ807557 2? 48 
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. निकाल दिया। तथापि बह हजरत मूस्ता और पुरानी धर्म पुस्तक के अन्य 
अन्थकारों को ईश्वर के भेजें हुये दूत ( पेग़म्बर ) मानते हैं। इस बात 
की शिद्धि का उद्योग उन्हें सम्भवतःअरूचिकर होगा कि यंहूदी पेंगम्वरों 
ले अपना इंश्वरीय ज्ञान पारसियों से प्राप्त किया। इसी प्रकार ईसाई 
लोग भी जिनकी धार्मिक शिक्षा स्वयम्‌ हजरत ईसा के कथनानुसार 
यहूदी सत एर अचलम्धबित है यहूदी मत को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करने 
की चिल्ता सें ग्रस्त द्वोंगे । बत्तेमान काल में प्राचीन समय की बड़ी-बड़ी 
अन्वेषणाओं के लिये हमें ज्ञिन का विशेषरूप से कतज्ञ होना चाहिये थे 
अधिकतर ईसाई लोग हैं । इस लिये यदि यहूदी मत की उत्पत्ति के 
विपय पर कुछ अधिक आलोचनात्सक अन्वे--पण हम को न मिले तो 
धआमख्य्य की वात नहीं है। बहुत कम ईसाई चिट्दान्‌ यहूद्री मत को 
जरदुश्तियों का ऋणी ठद्दराने के लिये तय्यार हैं । 


२---सम्बन्ध का मार्ग । 
ब्ण्ट । 
हसारी सम्मति में इस बात को सिद्ध करने के लिये कि यहूदी म्त्त 
विशेषत: ज़रदुश्ती मत पर अबलम्बित है, यरथेष्ट प्रमाण उपस्थित हैं। 
दोनों मतों फे मध्य इतनी अधिक और विलचक्षण समानताएँ मोजूद हैं 
भिनके कारण इस परिणाम पर पहुँचना आवश्यक हो जाता है. कि एक 
के विचार दूसरे में पहुँचे । प्रोफ़ सर मोच्मूल्लर भी'इससे इन्कार नहीं 
करते थदि करते तो आश्चयें की बात होती । परन्तु थे यह कहते हैं 
कि “इस भ्रकार के विचारों की ओर दृष्टिपात करने से पूत् उस मार्ग 
का दिखलाना आवश्यक है जिसके द्वारा उत समान विचारों का अवब- 
सत से 'पिदायश की किताब! में अथवा 'पेदायश को किताब” से अब- 
सवा में पहुँचना सम्मव हो सकता है के ।? 

न (पराएड (0०7 8 6&शा७9 शत्णेब््रा०फए श०, 4. ९६ 749. 
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. ऐसा भागे झुलभता पूर्वक दिखलाया जा सकता है । डाक्टर. 
. >पीगल ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि फरदुश्ती और 
इबराद्वीस + दोनों एक दी काल ओर एक दी स्थान में हुए । ( चाइब्ल , 
“के अलुस्द्वर दैंसा से लगभग १६२० चर्ष पूृत्र )। बाइ्रिल चतलाता है. ' 
कि हज़॒रत इवराह्टीम हैरन के निवासी थे, ओर ज़्न्दावस्ता से ज्ञात 
दोता है कि 5 रहुश्त का जन्म अग्रर्या नां बीमा! 5 एफ्च्च0छ8ा एलशंए9 
अर्थात्‌ ( आयो की बीज ) नामक स्थान में हुआ प्रोफ़ेसर सोक्षमूलर दी- 
नहीं, भ्रत्युत अनेक शब्द शाख वेत्ताओं की भी सम्मति है कि आर्य्यॉनां 
बीज” “औक्सस ओर मैंक्सरटीज नदियों के सध्य फ़ारिस फे पश्चिमीय' 
भाग में होना चाहिये और उसका उक्त नाम पढ़ने का कारण यद्द था कि 
वह आयों का निवास स्थान था जिससे आर्य्यावत्तीय और ईरानी दोनों 
आये डाक्टर स्पीगल का विचार है कि फ़ारसी ऐरन पुराने “आर्योनां 
चीज” नाम का केवल संक्तिप्त रूप है | ' 
स्थयम प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर दी दोनों मर्तों के बीच सम्बन्ध का 
दूसरा मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि “डाक्टर स्पीगल, ऋपने विश्वासा- 
नुसार. इबरादीम ओर ज़रदुश्त के आ्राच्चीन मिलने के स्थान को निश्चित 
करके यह युक्ति देते हैं कि जो विचार पैकदायश की विताव और अवस्दा में 
समान हैं उनका सम्बन्ध उसी आचीन काल से होना चाहिये 
जिसमें” यहूदी ओर पारसियों के धर्माचार्ण्य इबराहीम न ऊंररुश्त 
फे सध्य परस्परकष्ेंट होने की सम्भावना थी।...... *०«येद्द प्रसिद्ध 
है कि लगभग एक दी समय ओर एक द्वी सिकन्द्रिया & नामक स्थान 
पर जहाँ 'धुरानी धम्म पुस्तक का यूनानी भाषा में अतुवाद हुआ था,--- 
पास सन्‌ ईस्वी से पूषें तीसरी शताब्दि में सिकल्द्रिया स्थान पर पैदांयश 
7 यहुदियों के सबसे पहले पैगुम्बर जिनक वा गन वीशेत में है। इबराहम 
पण्श्शाछ्क ये ॥ ॥॒ 
+ सिश्नदेश 7078996 की राजघानी सिकन्दरिया नगर है । 
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को सताव ओर अवस्ता के मानने वालो में परस्पर संक्षणं होने का 
ऐतिहासिक अमाण है । यह उस विचार परिवत्तेंन का सुलभ मार्ग है 
जिसका डाक्टर स्पीगल के सताइसार इवबराह्दीम ओर ज्रद्ुश्त के समय 
में ऐरन के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर धोना सम्भव नहीं | । 
यह एक नया ग्रमागा इस बात का साना जा सकता है कि पिछले 
समय में भी दोनों मतों फे मध्य विचार परिवत्तेन हुआ, परन्तु हमारी 
तुच्छ सम्मति में इससे डाक्टर सपीगल की उस सम्मति का खण्डन * 
नहीं होता कि उस प्राचीन समय में भी विचार परिवत्तंन हुआ कि जब 
ज़रदुश्त ओर इबराहीम की विद्यमानता थी । वास्तव में यह सममना , 
फठिन हि कि प्रोफ़ेसर साहब की सम्मति से 'पंदायश की किताब” ओर 
्अचबस्ता” के समान विचारों का समाधान किस प्रकार हो सकता है। 
क्योंकि प्रो० मोक्षसुलर की सम्मति के अनुसार सन्‌ इंसवी से पूर्व 
ठीसरी शत्ताब्दि में सिकन्दरिया स्थान पर उक्त दोनों पुस्तकों का अनु- 
चादुमात्र किया गया था-रचना नहीं हुई | डाक्टर स्पीगल फे इस विचार 
का समर्थन कि इचराहीस और ज़रठुश्त समकालीन थे, उनकी आचार 
सम्बन्धी समानता से भी बहुत छुछ होता है। स्वयम्‌ प्रोफ़ेसर मोक्ष- 
'मूलर स्वीकार करते हैं कि “हम डाक्टर स्पीगल से इस बात में सहमत 
हैं कि द्धरदुश्त फे आचार यहूदी धर्माचायों से बहुत छुछ मिलते-जुलते 
हैं। वे उर मुजूद ( ईश्वर ) से मेंट करने योग्य समझे गमे। उन्होंने 
उरमुजू द से डाक्टर स्पीगल के कथनाठुसार ईश्वरीय ज्ञान का एक एक 
अचुर नहीं तो एक-एक शब्दु अवश्य म्रहदण किया कह !” 
वस्तुतः उनमें इतनी घनिष्ट समानता है. कि डॉक्टर होग ( 07- 
9०७६ ) लिखते हैं--/“कई मुसलमानी किताबों में, विशेष कर फ़ारसी . 
धवसस्‍्ता' का भी उसी भाषा में उल्था किया गया। इस प्रकार दसारे 


-..+++त9+3+त>॥___.......>२३२_>ॉनॉ॥ 7.८ 
| 00798, ५४०१, 7, 9. 0- 480-46॥3 
# (॥799 एरणं॑ 7. 9. 468. 
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भाषा के कोपों में, ज़रदुश्ल ओर इचराहीम पेग्रभ्वर को एक ही व्यक्ति 
बताया गया है । + ” 
यहदीमत में ज्रदुश्ती बिचारों के प्रवाह का दूसरा सार्ग बस ऐति- 
हासिक घटना से जाना जाता है जो बैविकन के बन्धन के मास से प्रसिद्ध 
है $छा से ५८७ चर्ष पूर्व चेचिकन के सप्नापद नवुशद नजर ने पेजस्टपएन 
पर आक्रमगा[ किया ओर यरुसलम को जीतकर बहुत से यहूदियों को 
अपती राजधानी में ले गया । उसने उनका साहित्य विनट्ट कर उनको 
अपना बँघुआ चना लिया । इससे कोई सो वर्ष के पश्चात्‌ फ़ास्सी 
सम्राद खुसरो ने वैबिल्न के साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर डाला, ओर 
कुछेक यहूदियों को यरसलम में इस अभिप्राय से जाने की आज्ञा देंदी 
कि वे वहां जाकर इबरानी ( यहूदी ) साहित्य की पुनः स्थापना करें। 
यरुसलम वापिस आने पर सन्‌ ईसवी से ४४५० वबष पूर्ण एजरा ओर 
नेहमिया ले पुराने धमम पुस्तक” का सम्पादुन ओर संकलन किया। ज्ञो 
पुरुष हज़रत सूसा फो पंजनामे का कर्ता नहीं मानते, उनका मत हैं कि 
एज़रा ओर नेहमिया ने इसी ससय ज्सक्की रचना की । इस प्रकार यहू- 
दियों की परम प्राचीन पुस्तक उस समय लिखी गई था नये सिरे से 
संकलित की गई जब वे लीग ज़रदुश्तियों के मध्य चिरकाल तक रह 
चुके थे.। 
मेंडम ब्लेचटस्की ( '०0७798 !3]95&डोर ४ ) इस विचार को 


केवल पुष्टि ही नहीं प्रत्युत इससे बढ़कर ऐसा मानती हैं कि दृजुर्त सूसा 
की समस्त कद्दानी कल्पित है ओर वबिलन के राजा सरगन कीं कथा की 


नकल मात्र हैं। “एज़रा ने सारे पंजनामे को नवीन रूप में ढाला । फ़रयून 
की पुत्री नीलनदी ओर उसमें नागरमेथा की नाव में बालक के सेरते हुए 
पाये जाने की कथा आरम्भ में हज़रत भूसा ने न तो स्वयम बनाई ओर न 


+ 95%. मसतपएाह फडिल8छए5 0ता ६6 हच्णालतें स्ाहप्र०2०, 
आएंएंग2 2छ0्पे -छीस्‍शाॉ०म 0०7 ६४७ 75785, 9. 46. 
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उनके लिये किसी ओर ने बनाई । यह कथा बैबिलन फे खंडहरों की खप- 
रेलों पर राजा सरगन की कहानी में जो मृसा से बहुत पूर्व हुए, मौजूद 
' थी। अब तके दृष्टि स बिचार करने पर क्‍या परिणाम निकलता हे ९ 
निस्पन्देह यद्दी जिससे हमें यह कहने का अधिकार छोता हैं कि जिस कथा 
का एज़रा ने मूसा के सम्बन्ध में चणोन किया है उसको उन्होंने चैबिलंन में 
सीखा था, और उन्होंने उस 'अलझ्लार को जो सम्गन के विपय में था, 
यहूदी आचाय्य ( मूसा ) से सम्बन्धित कर दिया। सारांश यह है कि 
यात्रा की पुत्तक? # सूसा की रची कदापि नहीं पत्युत एज़रा मे पुरानी 
सामग्री से उसकी दोच।रा रचना की थी 4 
. _ इस श्रकीर हम देखते हैं कि उत्त सार्ग के बताने में जिसके द्वारा यहू- 
दियों ने पारततियों से अपने धार्मिक विचार ग्रहण किये, कोई कठिनता 
नहीं है । अब हम दोनों मर्तों के मध्य सिद्धान्त सम्बन्धी समानता दिलाने 
के लिये आगे बहूते हैं । ईसाई प्रन्थकारों को भी बहुत दिनों से यह्‌ प्रतीत 
दोता आया है कि सिद्धान्त सम्बन्धी अनेक समानताएं हैं | डाक्टर हाँग 
जिन के लेख पारसीमत के सम्बन्ध में बढ़े प्रामाणिक हैं इस बात को 
स्वीकार करते हैं | पहले यह्‌ लिख कर कि ज़रदुश्तीमत, यहूदीमत से 
सेउतना विरुद्ध नहीं है जितने कि अन्य प्राचीनमत हैं । वे लिखते हैं कि-- 
“ज़रदुश्तीमत यहूदी ओर ईप्ताईमतां के साथ अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर 
बहुत ही घन्तिष्ट सम्बन्ध अथवा समानता दिखाता है। जैसे शेतान का 
व्यक्तित्व ओर उसके गुण, और मुरदों का उठना, इन दोनों का सम्बन्ध 
पारसीमत से हैं, ओर वास्तव में यह पारसियों के वर्तमान धर्म-प्रन्‍्थों 
में पाये जाते हैं | 7 ु 
# बाढचिल में पुराने धर्म पुस्तक” के एक भाग का नाम थै और पंजनामे 
की पाँच पुस्तकों से एक डै | 
- पं $ल्‍लारा पेएटंघला।४ ९०. 3, एछ- 89---3820. 
4 पर एष्टा5 )05595 9. 4. 
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अब दम इन समान सिद्धास्तों को यथाक्रम विवेचता करेंगे । 


अं 
ईश्वर विषयक विचार:-- _ . 
डाक्टर हाँग साहव ने बहुत दी स्पष्ट शब्दों में इस वात को 
स्वीकार किया है कि, वाइबिल ओर जन्दावस्ता ईश्वर सम्बन्धी बातों 
में प्रायः एक ही प्रकार फी शिक्षा देते हैँ।चे कहते हैं--स्पितामा जुदुश्त 
' का विचार अहुर भज़दाईः को ईश्वर मानने के सम्बन्ध में धुराने 
अहदनामे की पुस्तकों में चर्यित ज्ञोदोगा + ऐलोडिम ( ईश्वर ) विषयक 
'किचारों से पूर्णरूपेण समता रखता है | वह अहुस्मज्ञदा को आधि- 
भौतिक ओर आध्यात्मिक जीवन का उत्पादक तथा अखिल विश्व का 
स्वामी चताते हैं, झिसफे आधोन सारे प्राणी रहते हे । वद् प्रकार स्वरूप 
ओर प्रकाश का मूल स्थान है वह बुद्धि ओर ज्ञान स्वरूप है? ३। 
यह कम आश्चर्य की बात नहीं हैं क्रि समानता चाइविल ओर 
जन्दावस्ता में प्रयुक्त ईश्वर के नामों तक में पाई जाती है। जन्दावल्ता 
इरमजद य्ट में, अहुस्मज़दा अपने २० लागमों कीं गणाना करता है ॥ 
पहला नाम “अक्षि/ ( संस्कृत अस्मि ) अर्थात में हूँ', ओर पिछला 
“अद्षि यद अक्षि/ ( संस्कृत अस्मि यद अस्मि ) अर्थात्‌ 'ें हूँ जो में हूँ हैं। 
ये दोनों वाक्ष्य घाइविल सें जेद्ोबा के भी साम हैं ओर इश्वर ने मूसा 
से कद्दा:--में हूँ. जो में हूँ” ॥.४९॥ छड़ाा०० ॥॥ 9०४, ओर उसने 
कद्दा कि उसी भ्रकार तू इसराईल की सत्तान से कद्देगा कि भुस्छे सुम्दारे 
पास 'में हूँ? ने मजा है है /? इन नामों में इतनी अधिक समानता है 
किडसेआकस्मिक नहीं कह सकते | 
+ अन्दावस्ता में छैश्सर का मुख्य नाम “आहुरमजदा' है जो वैदिक धसुरमेघा! हि 
का ख्पान्तर है देखो आ० ५ अं० ३ ॥ 
+ बाइविज्ञ में देश्वर का भुख्य नाम जैदोवा। 
+े छण्णष्री।'डछ55७४ 9. 30. 
ईई यात्रा की पुस्तक ३ ॥ ३४ 
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डाक्टर स्पीगल की सम्मति है ( यथपि प्रोफेसर मोक्षमूलर उसे 
संदिग्ध बताते हूं ) कि “अहुर शब्द ( जो ज़रदावस्ता में ईश्वर का मुख्य 
नाम हू ) व्टूबा वा जेहेया शब्द ( से अर्थ में समानता रखता है। डाक्टर 
सुपीगल कहते & कि अहुर आर अहुफे धअथ ईश्वर के हैं। वह अवश्य 
धद्य धातु ( संस्कृत 'भस से घना £, जिसके अर्थ द्वोने के हैं इसलिये अहर के 
यही ध्र्थ हैं जी यहवा के हैं अर्थात्‌ वद्द ज्ञों ्टे 6६ 

मदाशय दल गंगाधर तिलक ने अपने ग्रन्थ “वेद और वेदांग 
ज्योतिप का समय” में जहोदा था यों शब्द का सम्बन्ध सीधा वेदिक 
साहित्व से द्िखलाया है । वे लिखते हैं--- “इसमें सम्देह नहीं कि जहोवा 
शब्द वही & जो काल्डियन भाषा में यह हैं। ऋग्वेद में यह ( ज्धन्दयज़ु ) 
यदत ओर स्त्री लिंगरूप यही और ययूती शब्द कई वार आये हैं ओर 
गससनम साहब ने उनकी व्युत्पत्ति पद धाहु से की है जिसका अर्थ 
चेग से चलाना है। निघण्टु में यद्ध शब्द जल के अथ्थ में ( नि० १। १२ ) 
ओर बल के अर्थ में ( नि० २-६ ) में आया ह ओर गुणशवाचक यह 
नि० ३-३ निरुक्त ८-८) का अथ भहान ६। इस अर्थ में यद्द शब्द 
ऋग्वेद में साम फे लिये (ऋ० ६ । ७४ | में ) अप्रि के लिये (ऋ० ३। 
१। १२ में इंद्र के लिये (ऋ० ८। १३ ।5४ में ) आया है। अधिक 
प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। एक मन्त्र ( ऋ० १०११० | ३ ) 
में यह शब्द सम्बोधन में आया है ओर अप्रि के लिये कहा गया है हे 
यह” । ( प्रष्ठ १३८ ) 

विलक महाशय ने इस प्रकार यद्द सिद्ध किया है कि यह आरम्भ 
में चंदिक शब्द था, और चाहे मूसा ने इस शब्द को फाल्डियन भाषा से 
लिया हो परन्तु ये शब्दु उस भाषा का नहीं क्‍योंकि इसमें इस' शब्द के 
के और फोई रूप नहीं मिलते ||तिलक मद्दाशय का विचार है कि 
काल्डियन भाषा में यह शब्द भारतवर्ष से गया । 
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पारसी लोग अग्नि की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं यह प्रसिद्ध 
बात है। थे दिन गये जब पारसियों पर अप्रि पूज्क होने का लांछन 
लगाया जाता था। परन्तु यह बात स्वीकार करनी पड़ती है किये 
लोग अप्रि में ईश्वर व उसकी शक्ति का सर्वोच्च प्राहभाव वा 
प्रकाश मानते हैं। यसतन ३९०-१ का शीपषक हैं कि “अप्रि अहुर- 
सतद का चिन्ह है जो उसकी प्रधज्यलित शिखा में प्रकट होता 77 
इस को अप्रि पूजा से तुलना करना न्याय नहीं है । यदि यह अग्नि 
पुजा है तो, जैसा व्लैवटस्की ने ठीक लिखा है कि जो ईसाई ईश्वर को 
सजीव अग्नि बताता है और जो पवित्नात्मा के उतरते समय अग्नि 
को जिहा? व मूसा की “जलती हुई माड़ियों! की चांत कहता हैं. बहन 
भी चैसा ही अग्नि उपासक ६ लितना कि कोई अन्य जो ईसाई 
नहीं है । ८8 पुराने अदददनामे में यह बर्गान किया यत्रा हैँ कि तेरा अभ्ु 
इधर चसय करने वाली अग्नि हैं । + इस पशकार झनन्‍्दान्वस्ता के 
अनुसार ही वाइबिल भी ईश्वर को अग्नि रूप में वर्यान करता है । 
वस्तुतः पंजनामे में साधारणतया परमेश्वर अग्नि के वीच में प्रकट 
होता है। हम यात्रा की पुस्तक को जदाहस्ण देते हैं। इचखर ने 
हज़रत मूसा से कह्दा, देख मे तुक तक घने बादलों में शआराता हूँ जिससे 
जब में तुक्त से बोले तो सब लोग झुनें और सदैव तेरा विश्वास 
करें।” मृप्ता ने लोगों की दातें ईश्वर से कदीं ओर “तीसरे दिन 
प्रात:-काल ऐसा हुआ कि मेघ गजने लगे ओर चविजली चमकने लगी 

आर एक धना वादल पर्बत के ऊपर धह्या गया । नरसिंह के स्वर से 
श्रधिक तीत्र शब्दु हुआ क्रि लश्कर के समस्त लोग काँपने लगे ओर 
सिनाई पवत धूम्नाच्छादित धो गया क्‍्यों--कि ईश्वर अग्निरूप में उसके 
ऊपर उतरा था ओर उसका धुआँ भट्टी के घुएँ फे समान ऊँचा चढ़ा और 
सारा पव॑त वेग से दिलने लगा ॥,?-, 


के ४6९2786 0000-१७ ६ ०..70.32[. 
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ओर भी घाइविल में लिखा है।-- 

“इसराईल के सन्तान की दृष्टि में पर्वत की चोटी पर ईश्वर फे तेल 
का दृश्य विकराल ध्प्नि फे समान था+ । इन वाक्‍्यों को अपनी आँखों 
के सामने रखकर ऐसा कॉन होगा जो बाइविल के जेहोबा को ज़रदुश्त के 

मज़दा को नकल न कहे । 
इंश्वर और शैतान, दो शाक्षियों का 
श्, 
वरव[स्‌--- 

ज़र्दुश्तियों का यह विश्वास, यहूदी ईसाई और मुसलमानीमतों का 
का आवश्यक सिद्धान्त चन गया है। श्रो० डास्मेस्टेटर !20.0 वा 
७५७। ९७७ उसे इस प्रकार संक्तेप से बणन करते हैं-“संसार जैसा कि वह 
अच हैं दो प्रकार का हैंै। उसकी रचना अहुर मजदा शुभकारी और 
अंगिया मन्यू अशुभकारी इन दो परस्पर चिरोधी शक्तियों द्वारा हुई है- 
संसार का इतिहास इन शक्तियों के बिरीध का इतिहास हैं। अद्गरामन्यु 
ने अहुरसज़दा के जगत्‌ पर किस प्रकार आक्रमण किया ओर उसे 
विगाड़ा तथा धअन्त में किस प्रकार वह उससे निकाला जायगां ।” + 

यह वही विश्वास है जैसा ईसाई लोग अपने ईश्वर ओर शैतान के 
सम्त्रध में रखते हैं । इस बात फे प्रकट करने की 
अवश्यकता नहीं कि जिस अकार अहुस्मज़दा जेशेवा का मूला-दु्श है ठीक 
उसी प्रकार अद्नरामन्यु चाइबिल के शैतान का है। 

दोनों विचार एक ही हैं इस बात को डाक्टर हाँग साहब ने बहुत ही 
स्पष्ट शब्दों में स्वीफार फिया है। थे कहते हैं कि “उनके अंगरासन्यु 
विपयक विचार, साधारण ईसाइयों के शेतान सम्बन्धी विचार्रो से किसी 


» यात्रा की इुस्तक #9 4 १७ 
+ 2छा0 &ए७४६७ पृ, बैड ग7#70्ालां०्0 एन ऐग7. 
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अंश में भी भेंद नहीं रखते प्रतीत होते ध्य”? ते खआारो कहते हैं. कि--- 
“पारसियों के शेतान और नरक विपयक विचार ईसाई सिद्धांतों.से 
सर्वोश में समानता रखते हैं। चाइत्रिल ओर ज़न्दावस्ता दोनों के सतानुसार 
शैतान हिसक ओर असत्य का पिता है ।”+ 
बाहत्रिल में शंतान सपे के रूप में प्रकट होता है ज़िन्दा वस्ता में भी, 
अअफिद इक अर्थात्‌ जलता हुआ साँप, कद्दा गया है। ( फ़ारसी का अज्ध- 
दुद्दा इसी शब्द से निऋलज्ञा ज्ञात दोता दे, जिसका अर्थ विकरालं सप 
अथवा पंख युक्त सप है ) | 
अगले अध्याय में हम यह चात सिद्ध करने का यत्र करेंगे कि ज़न्दा- 
चस्ता का मत वेदों से निकला है| परन्तु इस स्थल पर हम यह दिखाना 
चादते हैं कि सेसार में दो अतियोगिनी शक्तियों के विचार का पता चाहे 
चह प्रकट रूप से ज़रदुश्ती विचार अतीत द्वोता हो, वेदों फे एक सुन्दर 
अलक्कार अर्थात्त इत्द्र ओर चृत्रासुर के युद्ध से चलता हैँ | यह अलें- 
कार बेदिकसाहित्य में प्रसिद्ध है, और चेदु के अनेक भागों की भाँति दो 
अर्थ रखता है,-एक याह्य ओर दूसरा आशभ्यान्तरिक अथवा जेसा कि 
यशष््कमुनि रखित निरुक्त में समुचित रीति से चर्यांन किया गया है। एक 
“आधिदेविक” ओर दूसरा आध्यात्मिक” । आधूिदेविक अर्थ की व्याख्या फे 
अनुसार इन्द्र सूये है। चत्र के अर्थ ढाँपने वाले के हैं, ( इ आच्छादने घातु 
से ) ओर बह बादल का नाम है जो सूस्य को ढक लेता है । सूख्य 
अपने प्रदीप्त प्रकाश और छुखसयी ऊष्मा को इस प्रथ्वी पर फेंकता 
है तथा समस्त जीवघारी ओर बनस्पतियों फो जीवन देता है । घत्न खूये 
को छिपा कर उसके प्रकाश ओर ऊष्मा को हमारे घास तक आने से 
रोकता है जिससे - वा थोड़ी देर को दी सही-अन्धकार फैल जाता है। 
इस अकार संसार में प्रकाश के मूल इन्द्र ओर अन्धकारकारी चृत्न के 
* निछ्ाह,8 ि585-ए७ 8-58, 
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मध्य निरन्तर युद्ध दोता रहता है। जघ बृत्र भ्रवल हो जाता है तो सूर्य्य 
छिप जाता है और संसार अन्धफारमय दो जाता है । परन्तु अन्त में 
इन्ट्र के विज्ञयी होने पर ब्न्न का नाश हो जाता हैं ओर बह वर्षा के 
रूप में प्रथ्वी पर गिर पहुता है । इल्द्र फिर अपने प्रकण्ड प्रताप से प्रकट 
होता है और अपने पृणी तेन्न से वमकने लग जाता है । अपने शत्रु का 
संहार फरफे इसकी आभा पहले से भी अधिक बढ़ जाती है। यहदी आकृ- 
तिक दृश्य है. ज्ञो इस अलंकार का घाद्य अथवा आधपिदेषिक व्याख्यान है। 

आध्यात्मिक अर्थानुस्तार इ््द्र इश्चर है, जो प्रकाश छोर जीवन का दात्ता 
है, समस्त प्रकार के ज्ञान, धर्म उत्तमता ओर आनन्दों का मूल है सारांश 
यह कि सब भलाई उसी से निकली हँ। अतणव बृत्र उसके प्रतिकूल 
अआर्थान पाप और अन्धकार की शक्ति &। जिस प्रकार भांतिक संसार में 
प्रकाश और अन्धकार फे मध्य निरन्तर युद्ध दोता रहता है, उसी प्रकार 
श्रात्मिक संसार में घर्म ओर अधर्म्म के बीच आत्तिरिक संग्राम होता 
गहता हैं। जिस प्रकार इस संसार को सूच्य प्रकाशित करता हैं उसी 
प्रकार चह ईश्वर जो ओेछ, पवित्र आत्मिक ज्योति का मूल है, हमारी 
बुद्धि व अन्तःकरणा को प्रकाशित करता तथा हमारे हृदयों में पच्रित्र भाव 
उत्पन्न करता है। परन्तु जस कभी सुयये के बादलों से ढक जाने पर प्रृथ्ची 


पर अन्धकार छा ज्ञाता है उसी प्रकार धम्म फे सूथ्ये को बहुधा पाप रूपी 
बादलों का ग्रदग्य लग जाता हैं, जिसके कारण आत्मा में अन्धकार छा 
ज्ञाना है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्पा, ठप ओर संसार के असंख्य प्रलोभन 
चृत्र की सेना रूप है जो हमारे आत्मा को घेर कर उसके भीतर विद्यमान 
ईश्वरीय ज्पोति की नष्ट करने का प्रयत्न करते हूँ । इस प्रकार इन्द्र और ब्ृन्न 
के मध्य युद्ध आरम्भ दोता हैं। मनुष्य का आत्मा युद्ध क्षेत्र बनता है, 
जहाँ इन्द्र ओर चन्र फी सेनाएँ आमने-सामने खड़ी होती है। कभी-कभी 
ध शः 


रू 
आत्मा स्वेच्छापृ्व क, धूसे, कपटी, प्रच्छनचारी सप सदृश बृत्र के अधीन 
हो जाता है, जिल का परिणाम यह होता है कि उस आत्मा में धम्म का 


जल  म् जासन करने लग जाता है। इल्द्र की 
2५ छाप कालतलीरतए20॥6509/550 
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सेना अर्थात भलाई ओर धम फे भाव आत्मा फो त्याग जाते हैं. क्‍योंकि 
उस समय चहद्द उनके लिये उचित निवास स्थान नहीं रहता। आत्मा. 
पाप फी उन सेनाओं का आखेट वतन नाता है जिन की आधीनता उसने ' 
शीघ्रेता पूरक स्वीकार कर ली थी। इन्द्र का श्रकाश उस आत्मा का 
अकाशित नहीं करता । एक प्रकार का आत्मिक अन्धकार उत्पन्न हो जाता 

है, जिस में आत्मा को भलाई-चुराई का विचेक नहीं रहता ओर वह अपने 
आपको पाप व दुःख के गत में गिरा देता है। जब वह अपनी छुवा- 
सनाओं फे फर्लों का आस्वादन कर चुकता है तब परमेश्वर की कल्याया- 
कारियी शक्ति उसका अधसोवस्था से उद्धार करती है । 

धर्म और अघमे का यही युद्ध है जो संसार में सेव होता रहता है । 
यही आत्मसिक संभाम है, जिसे हम अपने जीवन फे पल-पल पर अनुभव 
करते रहते हैं । इसी के फारण संसार में धर्म पर 'दरूना कठिन हैं। इसी 

का उपयुक्त अलझ्लार में सुन्दरता पूर्वक चित्र खींचा गया है । 

चत्र के अनेक चेदोक्त नामों में से एक नाम “अहि” & हैं जिस के 
अर्थ संस्कृत साहित्य में सप + के भी हैं। यही नाम जन्दावास्ता सें 
“अज्हि”? या अज़दिदृदक! (संस्कृत-अदिदाहक) के रूप में अयुक्त दोता है 

प्रोफ़े सर मोक्षमूलर ने अपनी पुस्तक ( #ट2९790७ ० वछ्काहुप- 
8288 ) में 'अद्दिः शब्द्‌ ओर उससे मिलते हुए अल्य आये भाषाओं 
के शब्दों फे विपय में इस प्रकार लिखा हैः-- 

“परल्तु संस्कृत में अहि शब्द का अर्थ साँप भी हैं. ऐसे द्वी यूनानी 
आषा में 70005 ओर लेंटिन भाषा में 37४0४. इसका धातु संस्कृत 
में अद या अंद है जिसके अर्थ दुबाने या गला घोटने के हैं......लैंटिन 
भाषा में इस घातु का रूप 3780, 75077 गला धघोटने के श्पर्थ 
में है, उससे 77267 संज्ञा रूप होता है परन्तु ७7287 शब्द के अर्थ 

६ उदादरणाथे देखो ऋग्वेद सं० १ सूत्र ३२ अन्‍त्र ३, २; ३, ४, निधण्द 

३-१० भी इ्ष्टव्य दे । 
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पंवल गला घोटने या गले फे रोग के दी नहीं उससे धार्मिक भाव भी 
<, भर औगशाश्ांशे), १)5४५७६ए का अथ भी हे ॥2 
र्भद शब्द के इन दोनों अर्थ का सम्वन्ध दिखलाते हुए प्रो० मोक्ष- 
मूलर इस प्रकार लिखते हैं । 
सस्छत भें यह शब्द पाप फे अथ सें आता. है जो घहुत युक्त है। 
पाप भरुण्य के सन के सन के सासने भिन्न-भिन्न रूपों में आता है और 
उसके अनेक नाम हैं परत्तु ऐसा उपयुक्त कोई ओर नाम नहीं जैसा 
श्ंद धातु से निकले हुए शब्द हैं । 
अंद का अथ संस्कृत में पाप फेबल इसलिये हैँ क्‍योंकि उसका 
यांगिक अथ गला घोटना हैं आर पाप का भाव आत्मा के लिये ऐसा 
है होता है जैसा फोई घातक किसी का गला घोंटे......यूनानी भाषा 
में 3 8०७७ शब्दु ज्ञो पाप का वाचक हूं अंद का ही रुपान्तर हैं। गौधिक 
भाषा मे उसी धातु से 2075 शब्द भय के अथ में बनता है ओर अंग्रेजी 
के शब्द ७५७ और (8]9 शब्दु का (8 भाग भी इसी धातु से 
कल हैं ओर इसी प्रकार अंमेजो शब्द 302५5) फ्रेंच शब्द १- 
80388 इटलियन .37280500७ जो लेटिन शब्द .4780896० का 
स्पञ्रंश है (?? 
वेदिक शब्द अहि? के दो अथथों में परस्पर थोड़ा ही सम्बन्ध था, 
परन्तु उन्दावस्ता में वे लब॒था सिला दिये गये हैँ। अंगरामन्यु ऊथवा 
पाप की शाक्ति का चहुधा स्थलों पर सप॑ के नाम से बणेन आया हैे। 
ज्ररदुश्ती मत ने यह सिद्धांत यहूदियों को दिया बिन्होंनि फफर उसे ईसाई 
ओऔर मुसलमानों को दिया यद्दां कारगा हैँ कि तीनों सर्मेटिकमत शेतान 
का रूप सर्प जैसा वणोन करत हैं । भ्ो० मोक्षमुलर इन बातों के इनकार 
करने में श्रसमथ दोते हुये थी इस युक्त के वरुद्ध निम्नांलखित 
आक्षप.करते हैं:--- : द 
“क्योंकि अवस्ता में पाप की शक्ति को सपे या अजदुद्दा कद्दा गया 
है तो क्‍या उससे यद्द परिणाम निकालना आवश्यकीय है कि जिस सर्प 
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६४ घस का आदि ख्रोत 


का उल्लेख पिदायश की किताब' के तृतीय अध्याय में किया गया ६ चह 
पारतियों से लिया गया ? वेद ओर जन्दावस्ता किसी में भी सप ने रसा 
कपट युक्त ओर धृत्ततापूणा स्वरूप धारगा नहीं फिया जैसा कि पद्रायश को 
किताब' में किया £े & | यह शखाच्योप ऐसा दी हैं जैसा कि यद कदना 
कि पिता और पत्र घिलकुल एक से ही होने चाहियं अथचा अत और 
नकल में किसी प्रकार का भी भेद्र न होना चाहिये परन्तु काम चल 
विह्ान प्रोफसर पूर्वोक्त युक्ति की युतछ्ता की स्वीकार करते हुव प्रतोत 
हं।ते हैं | पुराने '्अदृदुनामे की पिछली पुस्तकों, जैसे इविध्दास:की पुस्तक 
से भहाँ यह वगा न हे कि धतान ले डाबट का इसराइल का हत्ता करन 
के लिये उत्तेज्ञित क्रिया, ( यह वही उत्तेजना हैं जिसका समय्ल क 
अध्याय नछ४छ। < में इंश्वर फे उस क्राथ से सम्बन्ध कहा गया हैं जा 
इसराईल ओर यहूदा को नाश करने के लिये था ) आंर ने अहदनामे 
फे उन समस्त स्थलों में जिनमें पाप की शक्ति को पुरुषषत बन क्रिया 
है, हम पारसी विचार पारसी वाक्यों का प्रभाव मान सकते हैं, यद्यपि 
यहाँ भी सुदढ़ भणाम मिलना किसी अकार लहज्ञ नहीं £ ।... ... रहा 


स्वरा में सप सन्वन्धी विचार, सो यहूदीमन आर ब्राह्षणा दानों में उत्पन्न 
डोना सम्भव हैं + ॥7 


आह 


अन्य ईसाई लेखकी ने भी स्वीकार किया है कि इस सिद्धान्त को 
यहदियों ने पारसियों से जिया । दम रेवरंन्ट हालींवकार २९५. 7९. 7" 
घरक्€४ फेथ ० हे, 3. के लख भ॑ से उद्धृत करते हैं जा उन्हाने 
अगप्रल सन्‌ १६१४ के ॥7767. 2#8&:ए० पत्न में “लाइविल के मत पर 
पारततियों का प्रभाव” शीर्षक से दिया था--यहूदी मत के पिछले समय 
में पारसियों के दंत के चिन्द ओर भीस्पष्ठट पाये जाते हैं । जरदश्त फे 
अनुयायियों के मत में संसार का सारा इतिद्दास एक लगातार यद्ध है जो 
न 595 ए०0. १. छ. 755. 
+0क्ञाए5 एठ 7. ए. 55. 
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अहुरसजदा प्र्थात्‌ परमेश्वर और ६६६६ रोग ओर आपत्तियों के कर्ता 
अंगरासन्यु के बीच, अथवा सत्य और असत्य के बीच, वा प्रकाश और 
अंधकार के बीच, चत्ता आता है। यहूदी मत ने उन नामों और कट्दानियों 
को दृढ़ नहीं किया जिन में यह मत प्रकट किया था परन्तु उसके प्रभाव 
से इसराइल का शत्रु, शतान घुराई फे राज्य फा अधिपति द्वो जाता है? । 

दम इस विपय पर जमनी के असिद्ध, तत्त्वज्ञ शूपनद्ार 80907 9शा- 
]807७ का भी प्रमाण देते हैं :--- 

“इससे यद्द बात जो दूसरी प्रकार भी सिद्ध है, पुष्ट द्ो जाती है कि 
जहोवा अहुरमजदा का रुपान्तर है ओर शैतान अंगरासेन्यु का, जो उसके 
साथ-साथ रहता है | 'अहुरमजदा इन्द्र फा रूपान्तर है ।# 

तो क्या वेदिकधम में भी कुरान, बाइविल ओर ज़न्दावस्ता फे समान 
दो शक्तियों का सिद्धान्त है? नहीं, इस कारया वेदिक ईश्वर वाद इन 
तीनों मर्तों से बढ़ चढ़ कर है । 

यद्द अच्छी तरह समम लेना चाहिये कि वैदिक चब्रृत्र अथवा 'अदि 
कोई वास्तविक अथवा पृथक न्यक्ति नहीं है। जो ईश्वर के समान अलग 
अस्तित्व रखता हो वच्द फेवल निषेध परक ओर कल्पनात्मक विधार . है, 
ध्र्थात्‌ धर्म अथवा ईश्वरीयता के अभाव का नाम है। आत्मिक. संग्राम 
के अलझ्लार युक्त वर्योन फे लिये आवश्यकता थी कि जिस प्रकार धर्मे 
का सूल एक शक्तिवान्‌ ( इश्वर ) है, उसी प्रकार धर्म की शक्ति का 
भी पुरुपवत्त वर्णातर किया जावे । परन्तु ज़न्दावस्ता में “अज़्दीः ने कुछ 

कुछ व्यक्तित्व घारया कर लिया ओर बाइबिल ओर कुरान में तो शेतान 
को प्रायः ईश्वर के सहश द्वी ध्यक्तित्व देकर उसे उससे स्धा प्रथक्‌ 
मान लिया है । " 

: ईखर ओर शेतान के देतवाद की जड़ में निम्नलिखित तके श्रतीत 
होता है---“इस संसार में हम भलाई-बुराई दोनों पाते हैं। मिस अंकार 
कि भलाई फी उत्पति ईश्वर से है उसी प्रकार घुराई पंदा करने वाला 


# जि,.08॥2707 85006 000 ७7" #4989898 9. 744. 
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कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिये । यह दूसरा व्यक्ति शैतान है। परस्तु 
गह तक सवंधा अयुक्त है। इसी प्रकार कोई पुरुष यह तर्क उठा सकता 
है कि प्रकाश ओर अन्धकार दो विरोधी पदार्थ हैं। सूर्य्य प्रकाश का 
सूल है अतएवं अन्धकार को पेदा करने वाला भी कोई गोला आकाश 
में अवश्य होगा । इस तकभास में दोप यह है कि प्रकाश और घकार 
को दो ध्थक्‌ चल्तु सान लिया हैँ । चस्तुत. प्रकाश दी एक वस्तु है और 
आपन्थकार उसके अभाव का नाम है। इसी प्रकार भलाई एक वास्तविक 
पदार्थ है ओर घुराई उसका अभाव मात्र है। जहाँ सर््चे 'बमकता है 
चहीं अ्रकाश होता है, जहाँ सूथ्य को रश्मियाँ नहीं पहुँचतीं, वहाँ अन्ध- 
कार रद्दता है। इसी प्रकार जिस शात्मा में ईश्वरीय प्रकाश है. वहाँ धर्म 
ना पुण्य है ओर जिप्त आश्मा में ईश्वरीय ज्योति प्राप्त या प्रदयण करने 
की शक्ति नहीं वहाँ अधर्म था पाप हैं अथवा यों कहिये कि वहाँ 
ध्यात्मिक धअन्धकार है | 
जन्दावस्ता में सी शेतान का व्यक्तित्व सन्वेह युक्त है। प्रों० डरामे- 
स्टेटर एल० एच० मिलस तथा शल्य अनेक विद्वान्‌ इस बात. की पुष्टि 
हे ् । परन्तु डक्हर दाँग.उसे इन स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करते 
४7 एक ऐसी प्रथक् पापात्मा जो अहुस्मज्दा के समान शक्तिमान हो 
तथा सदृव उससे विरोध रखती दो, ज्रदुश्ती धरम के प्रतिकूल है, यथ्पि 
प्राचीन ज्षरदुश्तियों में इस श्रकार फे विचार का होना वेन्दीदाद जैसे 
पिछले अन्‍्यों से अनुमान क्रिया जा सकता है ।? ४७ 
'- इस प्रकार डाक्टर होँग के अनुसार अंगरामन्यु कोई प्ृथ्क व्यक्ति 
नहीं है | परत्तु फुरान और इंजीज़ के शैतान के सम्बन्ध में किसी प्रकार 
का सल्देह नहीं किया जा सकता | इससे सिद्ध होता हूँ कि वेदों के 
सत्य अलंबगर को सममने में प्रथम कुछ भ्रम होकर उसका कुछ रूपा- 
स्तर-हो गया, और अन्त में उसे इस भकार विगाड़ा गया जिससे चह 
फेचल द्ास्यज्ननक वार्ता और अयुक्त गाथा के रूप में अवनत दो गया। 
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इससे यह भी प्रकट होता है कि संसार के शअन्‍न्य धर्मों फे सिद्धांत जो 
ऊ् अपने निज के जान पड़ते हैं वास्तव में वेदोक्त सलयथ मत के बिगड़े 
हुए झूपान्तर सात्र हैं | का 


का 
५--फुरिश्ते । 

यद् बात द॒म द्वितीय अध्याय में बता चुक्त हें कि फ़रिश्तों फा विश्वास 
ज्ञो बहूदियों ने मुतलमानों को दिया है वह ज़रुदुश्त के यज्त”ः संबन्धी 
विचार से समानता रखता है । ह 

डाक्टर सेल लिखते हैं कि यहूदियों ने फ़रिश्तों के नाम तथा काम 
बडे शिक्षा पारसियों से प्रहाण की, जेसा कि थे स्वयम्‌ स्वीक।र करते हें 
( देखी प'छीफएापते 79708 9 ०50098) 80 ) आचीन समय 
के पारसी फ़रिश्तों के धर्म सम्बन्धी कार्य और उनके सांसारिक कष्ये 
के संरच्तक पर पूरा विश्वास रखते थे ( जैसा कि उस धर्म वाले अब 
तक करते हैँ ) ओर इसीलिये उन्होंने फ़रिश्तों फे काये ओर अधिकारों 
को अलग-अलग नियत किया था ओऔर अपने महीनों के दिवसों के 
नाम उनके तास पर रक्‍खे थे । जबराईल को वे सरूश ओर रवां बख्श 
अथवा आत्मदाता कहते थे। उसके विरुद्ध कारये वाले अर्थात्‌ मोत के 
फरिश्ते को वे अन्य नामों के अतिरिक्त मरदाद अर्थात्‌ 'भमारक” के नाम 
से घुकारते थे | सेफ़ाईल को वे केटर कद्दते थे जो उन्नकी सम्मति में मान- 
वजाति के लिये अन्न प्रदान करता है | यहूद्वियों की शिक्षा है कि फ़रिश्ते 
अप्रि से उत्पन्न हुए । उनके अनेक शअकार के कार्य हैं ओर वे 
मनुष्यों की सिफारिश करते तथा उनके साथ रहते हैं। भोत्त फे फ़रिश्ते 
को वे 'दूमा” के नाम से पुकारते हैं ओर कद्टते हैँ कि वह मरते हुए 
सृष्यों को उन्तके अन्त समय पर नाम लेले कर पुकारता है । के 

पारसी लोग भी सात बड़े फ़रिश्तों पर विश्वास रखते हैं ( अर्थात्त 
बहुमनु, अशावदिश्त, क्षत्रवेय्ये, स्पल्ता अर्मति, द्ोवताद, अमर्ताद ओर 


साध्व का कुरान न परृ७ ४६ ॥। 
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उनका अधिदेव अहुर मज़दा ) जिन फो के अमेशस्पन्त कट्ते हैं। पादरी 
एल० एच० मिल्स कहते हैं कि अमेशल्पंतों को आत्मा की पदवी देने 
का विचार (चाईबिल फे+) सात शआत्माओं का सृल फारणा हो 
सकता है जो ईशधर के सिंदासन के सम्मुख रहते हैं। 47 


,. ६--सष्टि उत्पत्ति । 
जन्दावस्ता के शतुसार संसार छः कालों में बना है ज्ञिस क्रम से 
सृष्टि के विविध भाग रचे गये वह वही क्रम हैं जो बाईविल में वर्णित 


&डा० हाँग फे अनुसार यदि अमेशस्पन्त को यथार्थ रूप में समझा 
जाय तो चद्द कोई मिन्न व्यक्तियाँ नहीं हैं किंतु वे अहुर भज़दा की उन 
विभूतियों के नाम हैं लिन्‍्हें वह अपने सच्चे उपासकों फो प्रदान करता 
है। ने लिखते हैं:--- है 

वे नाम कि जिनसे अमेशस्पंत पुकारे जाते हैं अर्थाव-- 
बहुमलु, अशा चहिश्त, कऋनरवेय्ध, स्पंताअमति, हैव॑ताद, अमर्ताद 
गाथाओं में चहुधा आते हें। परंतु लेसा कि पाठकों को उन स्थलों 
से ( देखो यास ४७) ओर उनके पूर्वापर असंग से ज्ञात होगा। वे 
फेवल उन गुण वा विभूतियों के नाम हैं जिन्हें ईश्वर उन लोगों को 
प्रदान करता है जो सत्यमापण ओर शुभ कमेद्वारा उसकी सत्हृद्य 
से पूजा करते हैं । ज़रदुश्त की दृष्टि में वे कोई व्यक्ति न थे, किन्तु यह 
विचार उस मद्दात्मा फे कथन में उसके कतिपय उत्तंराधिकारियों मे 
मिला दिया। ( घ्७प8१ [7858978, 0. 9, 305-808 ) 

उपयुक्त छः नामों के अर्थ इस अकार हैं:--वहुमनो-पवित्र' 
संत । अशावहिश्तन्‍-सर्वोाध धर्म। क्षुत्रवै््य- सजा दिस ८ 
प्रचुस्ता | स्पन्ता अमैति--भक्ति और पतित्नता। हौवंतादि--स्वास्थ्य [: 


असमर्ताद न्त असरत्त । कर 
+ देखो ईश्वरीय ज्ञान ८।१२॥ 
ज्न्‍्दावस्ता भाग ३ पृ० १४४ | 
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है। उन दोनों का वर्णोन हम नीचे बरावर-बराबर लिखते हैं जिससे 
पाठकों को एतद्विपयक साहइश्य सममने में अधिक सुगस्टता हो । 
ज़रदुश्तियों का वणन- यहूदियों का चर्णन- 
पहले समय में आसमान पेदा पहिले दिन आत्तमान प्रथ्बी 
किया गया; दुसरे में पानी; त्तीसरे पैदा किये गये; दूसरे में आकाश 
में पृथ्वी, चौथे में ब्रक्ष; पांचवें में ओर पानी, तीसरे दिन सूखी भूमि 
पशु ओर छूटे में मनुष्य उत्पन्न घास, पक्ती और फल; चोथे दिन 
हुए। प्रकाश, सूख्ये, चन्द्रमा, नज्ञन्न 
पांचवें दिन चलने-वाले जीव, 
पंखयुक्त पलेर। विशाल फायहेल, 
छूटे दिन जीवित प्राणी, पशु, लताएँ 
चोपाये ओर मनुष्य । 
प्रो० मोज्चल्र डा० स्पीगल रचित पुस्तक की आलोचना करते हुए इस 
समानता के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखते हें--/हम दूसरे विषय अर्थात 
दायश की किताब' ओर “जन्दावस्ता' में चर्शित सृध्युत्पत्ति की ओर आते 
हैं इमें यहाँ अवश्य दी कुछ अद्भुत ससानताएँ जान पढ़ती हैं । पैदायश 
फी किताब में सृष्टि छः दिनों में आऔओर अवस्ता में वद्द छः कालों में 
उत्पन्न की गई । ये छः काल मिल कर एक वर्ष के बराबर दोते हैं। 
पैदायश की किताब ओर अचस्ता दोनों में ही सृष्टि रचना फार्य मनुष्य 
की उत्पत्ति दोने पर समाप्त दो जाता है । डा० स्पीगल दोनों वर्शानों 
' की अन्य वातों में मेद स्वीकार करते हैं परन्तु कहते हैं कि मनुष्य के 
प्रतलोभन आर पतन सें फिर एकता हैं । डा० रुपोगल ने अबस्ता से 
धलीभन ओर पतन का सबिस्तर वर्याव नहीं किया अतएव दम इस बात 
का निर्णय नहीं कर सकते कि उनकी सम्मति में कोनसी बातें 'यहूदियों 
ने पारलियों से महण कीं |” 
यदि हम पलोभन ओर पतन की विवादास्पद बाठ को जाने भी दें 


६8 € देखो (/998 ००१. 4 छ&26 454, ) 
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छ० घमं का भादि स्रोत 
तव भी हमारे विचार में उपयु कू रूृष्टि उत्पत्ति-सम्बन्धी दोनों धगानों 
में इतना घत्तिष्ट साइश्य हैँ लिले श्राकस्मिक नहीं कह सकते | 
यह प्रकट होगा कि फरदुश्तियाँ का दाष्टउत्पत्ति सम्बन्धी वर्शांत 
चस्तुतः सीतिक विज्ञान फी अन्वेपणा के ऋनुकुल £, जिसने यह सिद्ध 
कर दिया है कि स्रष्टि उत्पत्ति अथवा यों कहिये कि विश्व विकास का 
प्रथम रूप एक प्रदीम्र पिंढ,.....९९४७प्रो0घ5 ४ ४४५ का प्रकट होना 
था | उसका दूसरा रूप हसारे भूमण्डल को समस्त पिंड से वियुक्त 
होकर अल्लग प्रथ्वी के रूप में आना था। इसपे: पश्चात फिर क्रमशः 
. वनस्पति, पशु ओर सहुष्य एक दूसरे के बाद प्रकट हुये । 
यजुर्वेद स्रष्टि उत्पत्ति का इसी क्रम वर्या करता है-- 
ततो विराड जायत विराज़ो अधिएरुपः ! 
स्‌ जाती अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिमथ्पुरः ॥| 
तस्मादू यज्ञात्‌ सवंहुतः संद्धत शपदाज्यम । 
पशुस्तांबचक्र वानव्यानएण्या ग्रास्थात्र थे ।' 
त॑ यज्ञ चहिपि प्रोष्ठन्‌ परुष॑ ज्ञात संगत ! 
तनदेदा अयजन्त साध्या ऋषयश ये॥ 
यज्जु० आ० ३१ म॑ ५, ६, ६, 
अथ--तन एक श्रदीप्त के पिंड उत्पन्न हुआ उसका अधिपति वा 
सर्वेव्यापक परमात्मा था तत्पश्चातू इस भ्रदीप्त पिंठ से प्रथ्वी चथा अन्य 
“शरीर प्रथकू हुये । इस सब पूज्य परमेश्वर ने वनस्पति पंदा की जो 
भोजनादि के काम आती है। उसने पशु बनाये जो हवा, अंग ओर 
बस्ती में रहते हैं, उसने मनुष्यों को उत्पन्न किया जिसमें विद्वान और 


निज अनिल पक +#र के सिलमि शक ० नली ल लिन अमर प की जल कम * बियर लत पल कििकतक 
६8 विराट-वि उपसर्ग और राजा घात से ( निसका अर्थ चमऊठा है ) बना 
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अरषि लोग भी हुए ओर जिन्होंने उस अनादि और उपास्य परमात्मा 
की पूजा की | 

यह ध्यान करने की बात कि ज़रदुश्तियों का वर्यान वैदिक वर्णन 
से अधिक मिलता है। यथा्थ बात यह है कि ज़रदुश्तियों का वर्णन 
मिसका यहूदी वर्णन एक प्रकार की नक़ेल है वैदिक सृष्टि उत्पत्तिवाद 


पर अवल्म्बित हैं ।#ः 
७ सृतोत्यान 


डाक्टर हाँग कहते हैं कि “मुद्दों का पुनः जीवित होना वास्तव में 
ज़रदश्तियों का विचार है ।? + वे फिर खिखते हैं कि “अन्तिस न्याय 
ज्यवस्था फे दिन भृवर्कों का जी उठना भी जरदुश्तियों का एक 
सिद्धांत है ।” | 

जैसा कि पूष कह्दा ज्ञा चुका है कि यहूदियों ने इस सिद्धांत को 
पारसियों से मह॒ण करके ईसाई ओर मुसलमानों को उसकी शिक्षा दी ॥ 
हम ज़न्दावस्था से प्रमाण देते हेँ:--यह्‌ तेज उस वीर का है. जो सओ- 
श्यन्तों में से उठेगा” जिससे उस समय जबकि म्रतक दुबारा उठेंगे और 
अविनाशी जीवन का आरम्भ छोगा, जीवन स्थायी, अक्षय, अमर, 
निर्दोष, वलिए्ट ओर शक्ति सम्पन्न बन जाये ओर सदेव अपने आप दी 
( बिना किसी सहायता के ) स्थिर रह सके। समस्त संसार अनन्त 
काल पर्य्यन्त भत्माई की दशा में रहेगा । शंतान उन स्थानों से भाग 
-ज्ञावेगा जहाँ से बह धर्मात्मा पुरुष पर उसे हनन करने की इच्छा से 
खाकमण किया करता था और उसके सब सन्‍्तान ओर अजा नाश 


हो जानेंगे।? + हु न्‍ 
"प्वक्कदिक संछि उस्लसि का जरदुश्ती सष्टि उत्पत्ति से सम्बन्ध देखने के लिये 
', पादझं को पंचम अध्याय का सातवाँ अंश अवलोकन करना चादिए। 

+ घिछप९?७ 55898 ]0- 240- 
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यहाँ हम मसीद्‌ ( जिसे पारसी धर्म प्रन्थों में सओश्यल्त फट्दी “गया 
है ) के पुनरायमन, स्वर्गीय जीवन और झतोत्थान की शिक्षा को ठीक - 
पैसा दी पाते हैं जैला कि उसका वर्योन वाइबिल में किया है। ., : ..' 

इस सिद्धांत सम्बन्धी बहुत सी चार्तों फे लिये भी यहूदी लोग पार 
सिसें; के ऋऋषण्ए हैं, उदएदुउणएप्े खनक0 उणजू बाएए फिल्डाए फिएसफे. 
स्याय ध्यवस्था के दिन प्रत्येक मनुष्य फ़े कायों की छुलना की जायंगी 
नास्तव में ज़रदुश्तियों का विचार है | भो० डासरमेस्टेटर अपनी टिप्पणी 
सें जो प्ठ १६ पर की है लिखते हैँ:--- 

“रमी रक्षिस्ता सच्ची का सचा सत्य का फ्ररिश्ता है। वद मिथु ओर 
पघिरोश के अतिरिक्त भ्तकों फे तीन न्‍्यायघीशों में से एक दे । चुद उस 
सुला को पकड॒ता है जिसमें म॒त्यु के उपरान्त मनुष्य.फे कर्मो की छुलना 
की जाती है। वह अन्याय पूर्वक नहीं तोलता ... -.-धर्मात्मा ओर शासकों - 
के लिये भी नहीं ( अन्याय पूरक तोलता )। वहद्द तराजू में वाल भर 
भी अन्तर नहीं पड़ने देता, ओर न किसी का पक्त करता है ।” ( मोनो- 
खिरखु २, १२०-१२१ )# जैसा कि अध्याय २ अंश २ (३) में पहले 
ही कद्दा गया है नरक के पुल फा विचार जिस पर कि ग्रतोत्थान के 
पश्चात्‌ मनुष्यों को पार उतारना होगा वह भी ज्रदुश्तियों से लिया गया है। 

बेलम ड के मुख्य रठणी डाक्टर ए कोहट .&. ठप ने छा 
80970 ४0967 ४९एछ/छ3ठ्रक्ता ४ ०छछशओण्क्रवं_ठएआअल्ाय ६2858- 
ग्र800940. में*+ प्रकाशित अपने निवनन्‍्ध में यह स्वीकार किया है कि इस 
विषय की कई ओर छोटी-छोटी चार्तों फे लिये भी यहूदी लोग पारसियों 

# अन्‍्दावस्ता साग २, रोश यरत छू० १६४८ हे 
4 प्रा एछ7४ छोी२छ७5७ एफ ४96 रि-४ रिछाश॑ेणा मंग $ैछ 
ई0४9860 ० (एए७लंडपंछफ्ं८ए छमते उंपरतछ्वंडात चैजम्ेड के 


प्रधान रूपी स्व० डा० कोहट के जर्मन पुस्तक से अजश्नरेली अजनुदाद दोकर 
ओष प्रिंटिंग प्रेस पारसी जार स्टीट पम्यर्ड सें १८६६ में छपा । 
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के आाशी हैं उनमें से एस फई घारतों का यहाँ उल्लेख करते हैं | 
इस यांत को दोनों मत भानते हैं कि सत्य फे पत्पाल ३े दिवस तक 
आत्मा शरीर फे घारों ओर घृमता रहता ट्रि। विद्वान्‌ रब्वी सदर 
बल्देश' नामक एक पारसी पुस्तक का प्रमाण दते है “आत्मा ३ दिवस 
सक उसी स्थान पर रद्रता हैँ जहाँ कि इससे शरीर का त्यागन किया था | 
वह शरीर को खोजना रहता है तथा फिर शरीर धारया की आशा 
फरता है ।१+ ( देखो वेन्द्रीवाद २९, ६९-६६ जहाँ पर भी यही शिक्षा 
दी गई है ) | डाक्टर कोड्ठट समानता दिखलाने को निमश्नलिखित प्रसाण 
उल्याह सिेलाइए। से देते हैं--"आत्मा हे दिवस तक शरीर के चार्रो 
आर घृमता रद्वता है क्योंकि वह उससे प्रथक्‌ दोना नहीं चाहता |! 
शञ-जामारप्नामा नासक एक पारसी धर्स पुस्तक फे धअनुसार--दिष्टि 
कफ अन्तिम दिनों में सन॒ुप्य फे ऊपर बड़ी आपत्तिरया आवेगी। मध्दामारी 
आर रोग फलेंगे । यूनान, अर्थ कोर रोम की सेनाओं के मध्य फ़रात 
नदी फे तट पर मद्दायुद्ध होगा”; डाक्टर कोहट ऐसे ही संग्रामों की 
यहदी पुस्तकों म॑ भविष्यदुबायी होना बताते हुए लिखते हं--“ये 
लडाइरया मस्तीह फे आगमन समय फी घोषणा करेंगी । ओर यह, कद्दावत 
हो ज्ञायगी कि प्रव राज्यों में परस्पण युद्ध दोने लगे तो मसीह के 
प्रार्भाव की ध्याशा फरनी चादिए ॥? ( देखो ५०008 'ी७008 
0). 42 ) मिदराश ( उशी5ए४ 859 ) भी फ्रार्सी, खअरव और रोमन 
लोगों की लटाइयाँ ज्ञाभास्पनामें के श्रनुलार वत॒काता हूं । 
३-डॉ० फोदट आागे चल कर कहत॑ हैं--- “जैसी कि पारसियों की 


+ देकरों (० ० 
| थैः देखो पु ७ (दे 


६ डा० यद्ट का पुस्तक छ० देर | 
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शआआागमन समय की घोषणा देते हुए उसके किये मार्ग ठीक करेंगे, उसी 
प्रकार मिराश 790]: 3८४७]. ( ४ 808, 8]8 ) में चर्यात है-कि “श्स 
लिये वाल्तविक मुक्तिदाता से पूर्व यूसफ़ मसीह ओर ससीहू ए़रेस के 
पुत्र ये दो ध्मम्गासी चन कर आवेंगे ।? ३ 


४-अनेक बार आया वयान (3097-9502।) (४७०७. 39. (2. 98, 
53१07. उ70]: ??४, 682 3॥907'.. 328, (४. »2] ) कि ससीद्ध ३ आदेश 
ावेंगे । पारसियों के उरी प्रकार फे विश्वास का स्मरण दिलाउा है कि 
प्रत्येक मुत्तिदाता एक पऋ्ादेश लाचेगा लो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है ।??* 

-वन्देद्देश फे ३१ वें अध्याय में यह प्रश्न उठाया गया हैँ कि “जो 
शरीर हवा में मिट्टी होकर उड़ गया दा जहा तरंगों. में डूब गया बह फिर 
फेस उत्पन्न होगा। मृतक शरीर फिर किस प्रकार जी उठेंगे ? इसका 
उत्तर ओरमज्द ने इस प्रकार दिया है कि जिस भ्रकार मेरे द्वारा प्रथ्त्री में 
डाला हुआ अन्न ठग कर फिर एक बार जीवन झहया करता है---जिस 
प्रकार मेंने चत्चों में उनके भेदु के अतुसार नस नाड़ी दी हैं-- जिस प्रकार 

: झैंने बालक को माता के गर्भ में रकक्‍्खा है,--जिस भ्रकार मैंने पानी को 
पैर दिये हैं जिनके द्वारा वह दोड़ता है,--जिस प्रकार मैंने ,यादलों को 
उत्पन्न किया जो पएथ्वी से पानी को ले जाते हैं ओर जहाँ में चाहता हूँ 
वर्दां मेघ के रूप में उसे वरसाते हैं,--जिस प्रकार मैंने इन समस्त वस्तुओं 
को उत्पन्न किया है उसी प्रकार मृतकों को पुनः जीवित कर देना मेरे लिये 
कोनसी कठिन बात द्ोगी | स्मरण रक्‍्खो ये सब एक बार दो चुका है, 
मैंने उन्हें उत्पन्न किया तो क्‍या में उसको जो पू्त था पुन: उत्पन्न नहीं 
« कर सकता ९? « 
डाक्टर कोंहट कद्दते हैँ कि ये सब बातें यहूदियों के पुस्तक 
प्'७४४ण0 झौर ४१0)-8800 में आती हैं 
घी ए० २४३१ 
३ डा० कोहट का पुस्तक प्ू० २३ | 


2/%9५[)। [८/९/४४ ४८)।५ ॥|550० 


४४७४७४0३४७॥१)॥]/१४/४.॥४ 


मृनोत्थान फी सिद्धि में चटुघा अनाज फे उस दाने का दृष्टान्त दिया 
हाता + नो प्रयम एथ्ची माता की गोद में रक्खा जाता हैं ओर पीछे 
ध्यगगित पत्तिओों फे रूप में फुट निकलता हैं। ( (४. 857). 909, 
नव व4४ 747%6 30. 99. ए७४७४४ (0, 88 ) “'प्रथ्दी में वोया 
हुआ नरन घीज पतियों फे अनेक पत्तों फे साथ उग ध्याता है तो फिर 
धर्मात्मा पुरुष जो प्यपने फपड़ों सद्दित भूमि में दफन किये नाते हैं क्यों 
न सठेंगे ।? जिस प्रकार बन्देरेश मतोत्थान के चमत्कार की जन्‍म ओर 
यर्षा के चमत्कार समानता करते हैं, टीक उल्ती प्रकार यहदियों के पुस्तक 
गृपाशाएते त्यागी शरद 8िए0॥. ॥5 8: करते हैं "तीन 
हा पियाँ पेवल ईरचर फे हाथ में ह ओर किसी प्रतिनिधि को नहीं सोपी 
जातीं। वे यह ऐ--/-१--वर्पा फी छुप्ली २--जन्म की पु ल्ली, ३--सतोत्यान 
की तुसी ।” यही बात ऊॉउति-8850) 06060" ०. और 0७95 
78077 (0), 38., से वर्गशित हैं। शिसत में सृतोत्यान के चमत्कारों के 
साथ ठीक चेसे टी समता की गई है, भेसी कि चन्देह्देश में, ओर उसका: 
प्रगो छोना रस दोनों फी अपेक्ता कम कठिन काय्ये वतलाया गया है | 

१ के घ्पोर >> नस चु 
८-सरविष्य जीवन स्वग ओर नरक । 

भविष्य जीवन ओर, स्वर्ग ओर नरक के सम्बन्ध में यहूदियों का ज्ञो 
विश्वास हैं वह समस्त विवरण सद्दित जन्दावास्ता के घयान से मिलता 
है और अवश्य उसी से लिया गया है । डाक्टर दाग लिखते हैं :--- 

भविष्य जीवन और जआत्मा फे अमरटव का विचार पूर्व ही गाथाओं 
में स्पष्ट रूप से वर्णित किया हैं, तथा अवस्ता के पिछले साहित्य में भी 
फैला हुआ है। भविष्य जीवन का विश्वास जन्दावस्ता के मुख्य सिद्धाल्तों 
में सेट + डाक्टर साहब फिर कहते हैं--/इसी वियार से बहुत कुछ 
“मिलता जलता स्वर्ग और नरक का विश्वास है जिसका स्वयं स्पितासा 


+ ठारप्र कोहट का पुस्तक पृष्ठ २७-दस्८ 
+ पिद्चाए27 7705898 7. 82. 
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ज्रदुश्त ने अपनी गाथा में स्पष्टया बयोन किया है। स्वर्ग का नाम 
गरोदिसान ( फारसी में गरातसन ) अर्थात्‌ भजनों का घर है क्योंकि ऐसा 
विश्वास हैं कि फरिश्ते व्दाँ स्तुतिगान किया करते हैं। यह वर्णोतर इसाइयों 
के उस विचार से सर्वथा ससतां रखता है जो ( चाइबिल ) में इसाया ६ 
ओर योदन्ना की पुस्तक में आया है | घी? 

अहूदी ओर पारसी पुस्तकों में वर्णित स्वर्ग के आनन्दों में जो 
समानता हैं उस पर पूर्व द्वी अध्याय २ अंश २ ( ४ ) में लिखा ज्ञा चुका 
है। डाक्टर कोहट ने एक दूसरे साहश्य का वर्णन किया है उसको भी 
हम लिखते हैं। वे कहते हैं :---“मुझे दृढ़ विश्वास है कि अदन के रत्न 
जदित स्वर्ग का विचार पारसियों से लिया गया है. इसी का उन्देंहेश के 
३३ वें अध्याय के प्रारम्भ में उल्लेख है जहाँ कद्दा गया हैं कि--जव मेरे 
हारा स्वगें अध्यात्मिक स्थिति में बिना स्तृयों के स्थिर हैँ और रत्नों 
सहित जगमगाते हैं ।? 
“” भनोखिरद के १३६ वें पूछ के अनुसार स्वर्ग एक इस्पात लोहे की 
धातु फे जिसे हीरा भी कहते हैं बने हुये हैं। ( 897०8०78 (077- 
7067%0/, 79९7088 4 ए6७६४७ 9. 449 ) स्वगे के सुन्दर पत्थरों 
से चने होने का विचार इतना अधिक प्रचलित था कि उ्न्दु भाषा सें स्वर 
आर पायाण के लिये एक ही शब्दु आसमान” आता है। 7 


स्वर्ग के ७ विभागों के सम्बन्ध में डाक्टर फोहट कहते हैं---“जेसे 
पिछली पारसी पुस्वकों में बसे दी यहूदियों की पुस्तक "रात 
€ अध्याय १०७ ) में हमें ७ स्वगो के नाम मिलते हैँ, लिनसें से रे नाम 
घाइविल्ष सें वर्णित नामों के समान हैं | १ 

चण्क और उसके ७ विभागों के सम्बन्ध में पासरसी ओर यहूदी 
कर बे छा्ूछए"5 85598 9. 83. | 
थे डफ़दर कोहट का पुस्तक छ० ३८६ 

चही कोहर पुस्तक छु० ५८६ ६ 
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अक की समानता हम इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में दिखला 
चुके है। , ह 

अनल्त समय तक स्व वा नरक में उपहार या दण्ड की शिक्षा भी 
कदाचित्‌ ज़न्दावस्ता से भ्रदया की गई है । उदाइरणाथ “श्तवेती गाथा? 
में लिखा है कि “धर्मात्माओं फे आत्मा अमरत्व को प्राप्त दोते हें, ओर 
पाषियों के आत्मा अनन्त काल तक दण्ड भोगते रहते हैं। अहुस्मजदा 
जिसके सब जीव हैं उसका ऐसा द्वी नियम है । + 

विश्वास लाने पर मुक्ति होने का ईसाई विचार जन्दावस्ता में भी 
पाया जाता है “विश्वासपात्र लाने वाले लोग आनन्द ओर अमरत्व का 
उपभोग करेंगे ।” 4: 


६-बालंदान 

बलिदान की प्रथा जो यहूदियों में सामान्यतः प्रचलित है, ज़रदुश्ती प्रथा 
का अनुकरणा है, जो वैद्िकयज्ञ अथवा अप्रि द्वोत्र का रूपान्तर मात्र है। 
, बैदिक कर्मकाण्ड में अभस्‍िद्दोत्र का स्थान बहुत ऊँचा है, उसके साहित्य के 
बड़े भाग में इस का विशेष रूप से वर्णोन है। यह आयो के पंच महायज्ञों 
में से एक है। बैदिक काल फे आय्य लोग प्रतिदिन प्रावःकाल और 
सम्ध्या समय ईश्वर-प्रार्थना किया करते थे, ओर जल्ल वायु की शुद्धि के 
लिये घृतव वा अन्य म्लुगन्धित द्रब्यों की आहइवियाँ अप्रि में डाला करते थे 
जिससे समस्त म्राणियों का उपकार होता था। इस देनिक अमिहोत्र के 
अतिरिक्त विशेष अवसरों ओर त्योहारों पर विशेष यज्ञ हुआ करते थे 
जंसे चातुर्मास्येष्टि यज्ञ बर्षा ऋतु में किया जाता था । । 
ज्ञिस प्रकार पारसियों ने अपने मत फे अन्य इृत्य ओर सिद्धान्त 
यबैदिक आया से सीखे थे उसी भाँति इस कृत्य की भी शिक्षा भदटण की 
थी और वे उसे उतना दी आवश्यकीय समभते थे कि जितना कि यहा के कि जितना कि यहाँ के 

ह गांथा उश्तवेती यस्म ४५---७ | 

जनन्‍द वसता भाग 8 ५० २१ यस्म ३१ ॥ 
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का आाद 


आर्य्य लोग समझते थे । इस कृत्य का उत्दोंने ठीक-ठीक अथ सममा 
हो इससे कुछ सन्देह है और इस क्रिया का पारसियों में उली श्रकार रूप 
विगड़ राया जिस प्रकार कि इसारे देश में सहात्सा चुद्ध फे समय में इसका 
निरथच रूप हो गया था परन्तु त्तो भी वे लोग चढ़ता से उसमें रूगें रह 
आर निय्रमालुछूल उसका अनुष्ठान करते हैं । कदाखित यही झुझख्य कारणा 
हक स्लि पूजक! कहे जाने लगे | पारसियों ने यद्द चल क्रिया 
यहूदियों को सिखाई जिनके द्वा्थों में डसका रूप ओर भी अधिक दूषित 
हो गया | साँस भोजी होने थे: कारण यहूदियों ने माँस की आहुदियाँ दीं 
परल्तु चलिदान अग्नि में दोता था यह इस चात का पुष्ठ प्रमाण हँ कि इस 
यज्ञ क्रिया को उन्दहों ने ज्रदुश्तियों से अहण किया। इस दविपषय पर 
वाइचिल सें विस्पष्ट प्रमाण हैं. जिनमें से उदाहरणार्थ दो एक दिये जाते है 
इश्ववर मूला से कहता छे:---मेरे लिये तू शतक्तिका की एक चेद्दी वनावेया, 
छोर उस पर जलती हुई शान्ति की आहुतियाँ देगा | अपनी सेटों और 
चेलों को चढ़ावेगा सच स्थलों पर जहाँ पर में अपना सास लिख देरे पास 
आऊँगा ओर छठुक्के आशीर्वाद दूंगा ।?६8 
फिर 'पंदायश की किताब'-सें लिखा है--“आओर नूहू ने इंख्वर के 
लिये एक चेदी बनाई और उसने श्रत्येक पवित्र पश्ठ-पक्ती को लेकर 
भज्वलित अद्नि सें वेदी पर आहुतियाँ दी ।?+ 
मुललमान लोग, जिन्होंने यद्द कृत्य सीघा ज़रदुश्तियों से न लेकर 

यहूदियों से महण किया उससे अधि का उपयोग न समझ सके। इसी 
कारणा उन्होंने अपने वलिदानों से अप्नि को दर कर दिया। केवल 
पत्छुआ का वध रह गया । कैसा शोक जनक परिवत्तेन हैं कि पविन्न 
ओर ज्ञासदायक यज्ञ क्रिया के स्थान में केचल निर्देष पशुओं का बंध 
होने लगा। 


#* यात्रा की पुस्तक ३४-२७ 
» + उत्पत्ति को झुस्तक २२-२० 
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९०--“कऊुँछ साधारण समानताएं । 

धार्मिक कृत्य ओर भन्तरव्यों की उपयुक्त समानताओं के अति- 
रिक्त कुछ पअन्य छोटी-छोटी बातों में भी साइश्य हैं उनका भी हम अब 
चर्णन करते हैं:--- 

२--चबाइविल में हमें बतलाथा गया है कि ईश्वर ने सिनाई पववत पर 
हज़रत मूसा को १० आदेश दिये । बाइविज् में लिखा --““आओर मूसा 
खुदा फे पास गया खुदा ने मूसा को पहाड़ पर छुलाया ओर कहा कि 
तू याकृृब के घराने से इस प्रकार कद्देगा ओर इसराईल के बालकों को 
चतावेगा कक 

“सूला पद्दाड़ पर गया ओर बादल ने पहाड़ को ढक लिया ।” + 

इसी प्रकार हम ज्नन्दावस्ता में देखते दें कि अहुस्मज्ञदा पवित्र प्रश्नों 
के पवत! पर ज़रदुश्त से वार्तालाप करता है। “अब बह 'पवित्र प्रो 
के प्ेत' पर अहुर से बातचीत करता है ४? ३ 

२--दृज़रत नूह की नोका सम्बन्धी कथा ज़॒न्दावस्ता के यिम के वर 
की कथा से घहुत सच्शता रखती है । बाइबिल में लिखा है--“इईश्वर 
ने देखा कि ए्थ्वी पर सनुण्य की अशिष्टवा बहुत कुछ बढ़ गईं... ... 
इसके कारया उसे पत्चात्ताप हुआ कि उसने मनुष्य को प्रथ्वी पर घृथा 
चैदा किया इस बात ने उसफे हृदय को चहुत छुखित किया ओर ईश्वर 
से कहा कि में मनुण्य का जिसको मेंने पेद्ा किया है भूतल से संदार 
करूँगा । मनुण्य ओर पशु, रेंगने दाले जीव और वायु में उड़ने वाले 
सब पत्तियों को मिटा दा क्योंकि मुझेश पश्चात्ताप दोता है कि मैने उन्हें 
चनाया । परन्तु नृह ने ईश्वर की दृष्टि मेंद़ुया का स्थान प्राप्त किया। 
ईश्वर ने नूद से कहा कि समस्त जीवधारियों का अन्त मेरे सामने आ 


# यात्रा की पुस्तक ० १६४--ह ॥ हर 
+$ चही पुस्वक १२---३४५ । 
३ फरगर्द १९---१६ । 
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ध० धर्म का श्रादि लोत 


गया है । तू एक सनोवर फी लकड़ी फी एक नाव बना, तु इस नाव 
में कोठरियाँ वना ओर देख ! में स्वयप्‌ इन सब जीवधारियों का जितने 
में जीवन का खास है आसमान फे नीचे से साश करने फे लिये जल- 
प्रलय करू'गा इससे प्रथ्वी की समस्त वस्तुर्ण नष्ट दो जाचेंगीं । परन्तु 
तुम से ध्रतिज्ञा करता हूँ कि तु नाव में आवेगा ओर अपने बेटे, री 
आर पुत्र वधू को साथ लावेगा। सत्र प्रकार के प्राणियों में से दो दो 
शपने साथ जीवित रखने के लिए लाचेगा । उनमें एक नर आर दूसरी 
मादा होगी | भत्येक प्रकार के पत्तियों, पद्चुओं और प्रध्वी पर रेंगने वाले 
जीबों में से दो दो को जीवित रखने के लिये तु अपने साथ लावंगा । ६४ 

इसी प्रकार ज़न्दावस्ता में अतहुरसज़दा उस वयिम्र को सूचित करता 
है “जो आदि पुरुष, आदि राजा आर सभ्यता का संस्थापक है ॥7 
+ कि “भयानक शीत | द्वारा संसार नष्ट होने चाला हैं। “ओर अहुर- 
मज़दा ने यिम से कहा छ विवंधत फे पुत्र सुन्दर यिम प्राकृतिक खंसार- 
कारी शीत पतन द्वोने वाला हैं जो भयक्कलर ओर चुरे पाले को अपने 
साथ लावेगा भोतिक संसार पर विनाशथक शीत का पतन होने बाला 
है, जिससे उ्तम पचत्तों तक पर घुटनों फे चरावर गहरें हविम के पत्ते 
गिरेंगे ) & &€ & * ओर तीनों प्रकार के पशुओं का नाश 
हो आयगा |? 

तब अहुस्मज्ञदा यिम को परामश देता हैं कि ऐसा धर बनाया जावे 
जिससे वह अल्य जीवित प्राणियों के ज्ञोड़े के साथ शरण पा सके--- 

* “शश-इस लिये एक लम्बा वर वता जैसा कि घोड़ा दौड़ाने का 
जैदान चार्रो ओर होता है | उसमें भेड, चैल, सनुष्य, श्वास, पक्ती आर 
ज्ञाल अज्वलित अपम्ि का बीज रख | 

8४ उत्पत्ति की पुस्तक ६ | ६-८८ १६३०-२० 


+ देखो ऊदावस्ता भाग १ पृष्ठ ४७ | 
4 छुछ विद्वान अज्ञवाद करते हुए भयानक शीत फ्ले स्थान में वर्षो, लिखते 


दैं। देखो जुदाचस्ता साग १ छ० १६ का फुट नोट । 
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“२७-उसमें तू भत्येक प्रकार के जत्षों के बीज, प्रत्येक प्रकार के फलों ' 
के बील ला निनमें सब से अधिक अन्न ओर प्ुगन्धि द्वो । प्रत्येक 
प्रकार की वस्तुओं में सेदो दो ला जिस से वह उस समय तक , 
जब तक कि आदमी उस बर में रहे नष्ट न होने पावे ।”४६७ 

ये समानताएँ स्पष्ट हैं। श्रो० डारमेस्टेटर साहब लिखते हैं कि “यम 
का बर नूह की नोका से अधिक कुछ नहीं हुआ ।”+ 

इस जतल्न--बाढ़ को कथा शतपथ घ्राह्मण में भी पाई जाती है कि जो 
बेदों को - छोड़ संस्कृत साहित्य की प्राचीनतम' पुस्तकों में से है उसमें 
बताया गया है कि एक मछली ने मनु को सूचना दी कि “अमुक वर्ष में 
जल की बाढ़ आवेगी अतएव एक नाव बनाओ ओर मेरी रक्षा करो। 
जब बाढ़ अधिक बहुने लगे तो तुप्त नाव में प्रवेश करो में तुमको 
बचाऊंगा | तदनुसार ही मनु ने किया! & & »% » < आगे यह 
बतलाया गया दे कि बाढ़ समस्त जीवों को बहा ले गई, परन्तु मत्ु॒ 
मद्दारात्न अपनी नाव में बच ज्ञाने के कारण वत्तमान मनुष्य जाति के 
पिता हुये । 

(३) डाक्टर स्पीगल अदुन के बाग़ ओर ज़रदुश्ती सत्र फे मध्य 
समानता बतलाते हैं। बाइविल में वर्णित अदन फे घाग्र को दो नदियों 
अर्थात्‌ 'पिशन”ः ओर 'गिह्दन? को वे सिन्धु ओर फ़रात बतलाते हैं | ओर 
आदुन के दो ब्त्त अर्थात्‌ जान ओर जीवन के बृक्षों को वे श्वेत होम (संस्कृत 
सोम) उत्पन्न करने बाला गाव करन? बक्ष और पोड़ा दीन चृत्त बतलाते हैं । 
इन दो नदियों के सम्बन्ध में प्रो० मोक्षमूलर लिखते हैं--/हम डाक्टर 
,स्पीगल से सहमत हैं कि पिशन नदी के सिन्ध ओर गिदन के फ़रात नदी 
होने में बहुत कम सन्देह है ।”३ 

परन्तु दोनों द्क्षों के सम्बन्ध मे वे कहते हैं कि “इम स्वीकार करते 
+ देखों ज़न्दावस्ता भाग १, छ० १४--१३७ #़रगर्द २ 
| देखो ज्ञन्दावस्ता भाग १ प० ११ 
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हैं कि जब तक हम पारसियों के दानों दच्चों के विषय में अधिक अमिज्लेता 
प्राप्त न करलें तब तक हमारी तनिक भी प्रद्धत्ति (पारसियों के) पीढ़ा दीन 
पेड और ( चाइविल के ) ज्ञान वृक्त के एक होने की ओर नहीं होती । 
परन्तु सम्भव है कि श्वेतद्दीम का इत्त हमें ( चाइविल के ) जीवनतरु का 
स्मरण करावें, क्‍योंकि होम ओर भारतदर्षीय सोम दोनों के विपय में यही 
विश्वास है'कि उनके रसपान करने वाले अमरत्व को प्राप्त होते हैं ॥”? +- 


साराश 
हमने यह सिद्ध किया कि बहूदियों ने अपने धर के मुख्य सिद्धान्त 
जप्दुश्वियों से लिये। पूछा जा सकता है कि यहूदी घर में कोनसी घात 
मौलिक वा मई है ? उसमें यद्द कीनसी बात हैं जो ज़्रुश्तियों के मत से 
लिराली है और जिसके सम्बन्ध में नवीन ओर विशेष श्रकार का ईम्वरीय 
ज्ञान होने का दावा किया जा सकता हैं ९ ईसाई ओर यहूदी कदाचित यह 
उत्तर देंगे कि यहूदी मत की उत्कृष्टता ओर उसके ईश्वरीय ज्ञान छोने का - 
यद्द अमाण हैं कि वे पारसियों की दो ईश्वर वाली शिक्षा की अपेक्षा 
उत्तमतर एक हैश्धरवाद सिंखाते हैं | इसका हस उत्तर यह देंगे कि इईलाइयों 
के दैश्वसर्बाद की तो कथा ही क्या है जिसमें बेन ( अर्थात एक ईश्वर में 
तीन आत्माओं ) की अचिन्तनीय और विजलक्षण शिक्षा है,- यहूदी लोग 
भी ईश्वर के सम्बन्ध में ऐसे विचारों का अभिमान नहीं कर सकते ज्ञो 
पारसियों के विचारों की अपेक्षा पवित्नतर ओर उत्तम हैं। एक स्थल पर 
जिसका एक आश हम पूर्व उद्धृत कर चुके हें---डाक्टर हाँग लिखते हैं--- 
४स्पितामसा ज़्रदुश्त का अहुर्मज़दा वा इेश्वर सम्बन्धी विचार उस इलाही 
वा जेहोवा [ ईश्वर ] के विचारों से सर्वेधा समानता रखता है जिसका 
सर्योन हस घुरानी 'धसे पुस्तक? में पाते है। वह अहुरमज्ञदा को सांसारिक 
र आत्मिक जीचन का विघाता, अखिल विश्व का स्वामी कहता है, 
लिसके हाथ में समस्त प्राणी हैं । वह श्रकाश स्वरूप ओर अकाश का 
५ छ४ देखो (208 ५०१, 7. 9. 56-57 िि 
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चतुर्य अध्याय-यहूड़ी मत दा 
मृल हैं। वह बुद्धि ओर ज्ञान स्वरूप है उसकी अधीनता में सांसारिष 
ओर आत्मिक प्रत्येक चस्तु है, थथा-- (वहुमन) विशुद्ध मन, (अमरताद 
अमरत्व ( होब॑ताद ) स्वास्थ्य ( अशावहिंश्त ) सर्वोत्कष्ट धमे, ( अमेति ) 
भक्ति ओर पचित्रता ( क्षतचेय्य ) प्रत्येक सांसारिक उत्तम बस्तु की 
नहुलवा ! ये सब विभूतियाँ वह उस युरुष को अदान करवा है जो मन, 
चजखन, फर्म तीनों में सच्चा है। अखिल विश्व का शासक होने से वह्द 
सत्जनों को फेचल उपहार ही नहीं देता श्रत्युत दुष्ट लोगों को दण्ड भी 
देता है। (देखो प० ४३५) | भलाई ओर घुराई सुख ओर दुख जो कुछ 
देंदा किया गया है वह सब उसी का किया है। अहुस्मज़दा के समान 
शक्तिशाली एक दूसरा बुग आत्मा जो उसका सर्देव विशेध करता रहता 
है, यह घिचार ज़रदुश्ती ईश्वर बाद फे सर्वथा अतिकूल है, यद्यपि पिछले 
समय की-चेन्दीदाद जसी पुस्तकों से प्राचीन ज़रदुश्तियों में इस अकार के 
विचारों की विद्यमानता मिद्ध हो सकती हैं ।?कीः 
वह अल्यन्न लिखते हैं--'“गाथाओं से ओर विशेषकर दूसरी गाथा 
से इस बात को हर कोई स़लभता पृ्रेंक जान सकता है कि उसका 
( ज़ग्दुश्तका ) ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान अधिकांश एकता पर अवलम्बित हैं पं 
हम अहुर गाथा से छटा मस्त्र उद्घुत करते हैं--“छुम उन में से 
दोनों फे साथ सम्बन्ध नहीं रख सकते, अर्थात्र एक ही समय मे एंक 
ईख्वर ओर यहु देवों फे उपासक नहीं बन सकते 2 $__ . ३ 
यह वहुत स्पष्ट है ।चस्तुतः बाईबिल में एक ईश्वरवाद के सम्बन्ध में 
इससे 'अधिक पुष्ट और स्पष्ट विवरण की अस्वेषणा करना च्था है । रद्दा 
दो ईश्वर संबंधी दोप जो ज़रदुश्तियों पर बहुधा लगाया जाता है हम कह 
सकते हैं कि न तो ईसाई धर्म और न यहूदी वा मुसलमानों मत उसस बच 
सकता हैं। डाक्टर #. ए. एछ४, ने पारसी भन्‍्थ िकशाव्पएं 


88 वि 8 77888 98 9. 80. 
+ ॥0976 9, 30. 
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ष्टछ धम का आदि स्रोत 


' ७:६३ ( 866"७6 80058 ०६ ६॥० [78५६ 5७7१65 ) के अनुवाद 
| भूमिका में धपष्ट लिखा है. कि यदि पाठकगण उस अपुर्व विचार फे 
समर्थन की खोज करेंगे कि पारली धर्म में ईसाई धर्म की अपेत्ता अधिक 
दो इश्वस्वाद की शिक्षा हैं, जैसा कि साधारगातः कट्टर इसाई भ्न्थकार 
सिद्ध किया करते हैं, अथवा उल विचार का संझेत खालेंगे कि भली ओर 
घुरो आत्मा की उत्पत्ति अनन्त काल से हुई जैसा कि इस धम से अनभिन्न 
लोग कद्दी करते हैं,--ता उनकी अन्वेषणा निरथेक दोगी। यही नहीं 
प्रत्युत वाईबिल ओर कुरान का ईश्वर ओर शेतान सम्बन्धी विचार 
ज़रदुश्तीमत सिद्धान्त का कुछ बिगड़ा हुआ रूप है। ज़रदुश्ती चिचार 
पूर्वोक्त धरम की अपेक्षा अधिक युक्त है डाक्टर हाँग के निम्नलिखित शब्दों 
से अधिक ओर क्या स्पष्टीकरया हो सकता हँ---'यह सम्मति ज्ञो अच 
इतनी अधिक प्रसिद्ध हो गई है कि जरदुश्त दो शक्तियां की शिज्षा देते थे 
धर्थात्‌ यह ।सलखलाते थे कि प्रार|म्भ में दा। स्वतत्त आत्माएँ थीं एक 
अच्छी ओर दूसरी घुरी, एक दूसरी से स्वेधा प्थकू ओर विपरीत रहने 
बाली,--यदद सम्मति सत ज़रहुश्त के तत्ववाद ओर उनके इश्वरवाद में 
में आरिट करने से पेदा हुई हैं । परमात्मा की एकता और अविभागता फे. 
महान बिचार पर पहुँच कर उसने उस बढ़ें प्रक्ष को हल करने का यत्र 
किया जिसकी ओर अनेक आचीन तथा आधुनिक बिद्धानों का ध्यात 
गया दै,--अर्थात्‌ संसार की अपूर्योताएँ, विविध श्रकार के दूपगा, पाप 
ओर नोचता आदि इंश्वर की भलाई, पविन्नता ओर ज्याय से किस प्रकार 
प्रतिकूल दो सकते हैँ ९ प्राचीनकाल के इस महा मुनी ने दो सूल कारों 
की फलपना करफे इस कठिन प्रश्न का वात्बिकटए से हल किया। ये 
कारणा यद्यपि परस्पर सिन्न थे तथापि उन्होंने मिलकर प्राकृतिक एवम्‌ 
अध्यात्मिक संसार की उत्पत्ति की । यह बात यस्त अआ० ३० ( देखो पु० 
१४६--१५१ ) से भल्ती भाँति जानी जा सकती है 7?” 


“अहुर सज़दा भिसने सत ( गया ) को उत्पन्न किया बहुमनों अर्थात्‌ 
' सन! कद्दलाता है। दूसरा जिससे, अमत ( अज्येति ) पेदा हुई 
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अकममनो घर्थात्‌ 'घुरामन” के नास से विशेषित है। अच्छी, सच्ची ओर 
पुर्णा बस्तुएँ जो सत पदार्था के अन्तर्गत हैं अरष्छे सन के परिशास स्वरूप 
हैं जो छुछ चुरा और अमयुक्त है असत की परिधि के अन्तर्गत है, और 
घुरे मन का फल है। ये दोनों संसार चक्र को चलाने के हेतु हैं, प्रारम्भ 
से ही परस्पर संयुक्त हैं। ओर इसी लिए यिम (संस्क्रत यमो) कह्दाते हैं । थे | 
अहुस्मज़दा में ओर मलुष्य में सर्वत्र उपस्थित हैं ।” 

“ये दोनों आदि शक्तिएँ यदि स्वयं अहुरमजदा में मिली हुई सममी 
जञावें तो उनको बहुमनों ओर अकममनों नहीं कहते बल्कि स्पत्ममन्यु 
अर्थात्‌ हानिकारक आत्मा? और अंगराम्न्यु अर्थात 'हानिकारक आत्मा? 
कहते हैं । यह चात य० *६।६ ( देखो पृ० ?८७ ) से निर्भ्रान्त सूप से 
जानी जा सकती है कि अंगरामन्यु अहुस्सजदा के विरुद्ध कोई प्रथक 
व्यक्ति नहीं है | हाँ अहरमजदा झपनो दो आत्माओं का वर्यान करता 
है जो उसके अन्तगंत हैं उन्हें अन्‍य स्थलों पर ( पास ५४७० देखो 
प० १८६ ) दो उत्पादक ओर दो स्वामी पायू कद्दा गया है ।...... ... 
स्पन्तामन्यु प्रकरति की समस्त उज्बल ओर चमकदार अच्छी ओर लायक 
वस्तुओं का उत्पादक कहा गया है और अंगरामन्यु ने उन समस्त वस्तुओं 
को बनाया जो अन्धकास्मय और हानिकर सममी जाती है। दोनों का 
दिन रात्रि की तरद्द वियोग नहीं होता । यद्यपि एक दुसरे के विरोधी हैं 
तथापि दोनों सृष्टि रक्षा फे लिये आवश्यक हैं ।” 

“यह चास्तविक विचार दो उत्पादक आत्माओं का है जो ईख्र फे 
फेचल दो भाग रूप हैं | परन्तु उस बड़े धर्म संस्थापक की यह शिक्षा काल 
पाकर भूल ओर मिथ्या व्यास्व्याओं के कारण बिगड़ गई ओर बदल गई। 
स्पन्तामन्यु को फेवल अहुरम दा का नाम समझ लिया गया, ओर फिर 
अंगरामन्यु अहुरमज़दा से स्वधा एथक्‌ होने के कारण अहुरमज़दा का 
प्रबल विरोधी समझ लिया गया | इस प्रकार ईश्वर ओर शंतान के 
टेतवाद का आविर्भाव हुआ /”क्ष 


के प्रक्रप९?5 ॥४०१७०४७ [00- 30-88. 
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डाक्टर हॉग की सम्मति में ज़रदुश्त का अंगरामत्यु सम्बन्धी विचार 
'फिल्ासफी के कुछेक कठिन प्रश्नों की पूर्ति करने का यक्षमात्र था| परन्तु 
यह बात बाइविल के शैठान के सम्बन्ध के नहीं कही जा सकती । उसका 
पृथक व्यक्तित्व लिर्विवाद हैं। ऐसी अवस्था भे हम नहीं समझ सकते कि 
यहूदी मत किस प्रकार प्रतिज्ञा करता हैं कि वह ज़्रदुश्तीमत की अपेक्षा 
उत्तम ईश्वरवाद की शिक्षा देता दै। वास्तव में ईश्चर के सम्बन्ध में 
ज़रबुश्तियों का विचार अनेक वातों में बहूदियों के बदुला लेने वाले, रण 
में रुट् ओर क्षया में प्रसन्न होने वाल और क्रोधी जहोवा से उचतर हैं। 
फेवल यह हंतवाद जिसका ऊपर बयान किया गया ६--ऐसा दोप है जो 
जरदुश्ती हेश्वरवादु कं उत्कृू्ता पर कुछ ऋंश तक धब्या खगाता है। 
अगले अध्याय में दस इस यात को सिद्ध करेंगे कि केबल वेदोत्त ईश्चर- 
चाद दी इस दूपण से रहित हैं, ओर केवर्द वही इईश्वर्वाद सब से सचघा 
विशुद्धसुक्त ओर, त्तपर्विक हे ६ 


महिमा कप यनकनकत दा... िशमिीपप2म न कनतल्‍कतञ_ पर नन. 


पचसम अध्याय । 
जरदुश्तीसत का आधार बेदिक धर्म हे । 
अब दम अपनी तक खझूंखला की अन्तिम कड़ी की ओर आते हैं, 
जो यह हैं कि ज़रदुश्तीमत का उत्पत्ति स्थास बेदु हैं। हम इस लिपय को--- 
। वोदिक ओर जन्दभाया के साहश्य से 
आरस्भ करेंगे । 


यह समानता इत्तनी आम्मर्यजनक हैं कि एसिऐटिक सोसाइटी के 
सिद्ध प्रवत्तेक सर विलियम जोन्स लिखते हैं---“जब मैंने ऊन्दुमापा 
के शब्द कोप का अनुशीलन किया तो यद्द ज्ञात करके कि उसके १२० 
शब्दों में ६ या ७ शब्द शुद्ध संस्कृत के हैं. अकथनीय आमख्यर्य हुआ, 
“यहाँ तक कि उनकी कुछेक विभक्तियां भी ( संस्कृत ) व्याकरणा के 
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नियमाधुसार द्वी बनाई गई हैं, जैसे युप्मद का पष्टी बहुक्चन “थुष्मा- 
कमा छः ५ ्ु 
ज़रहुस्‍श्ती घ्मं ओर साहित्य के एक उनसे अधिक प्रसिद्ध विद्वान 
धर्थाव डाक्टर द्ाँय लिखते हें--“अवस्था की भाषा को प्राचीन संस्कृत 
से जो आजकल बैदिक भाषा कद्दी जाती है, इतना घनिष्ट सम्बन्ध है 
जितना यूनानी भापा की विविध बोलियों ( & ४0॥0, (0077०, ॥077/2० 
07 (६0 ) का एक दूसरे से ।?” 
श्राह्मणों के पवित्र मनन्‍्त्रों की भापा, ओर पारसियों क्री भाषा एक 
ही ज्ञानि के दो प्रथक-प्रथक्‌ भेदों की चोलियां हैं, जैसे अयोनियन 
गजावक्षान्‍5७, 32077875, 3..60॥84)5 इत्यादि यूनानी जाति के विविध 
सदु थे इनकी साधारणतः देलनीन ॥40]]07९5 कद्दते थे, इसी प्रकार 
प्राक्षया ओर पारसी भी उस जाति के दो भेद थे जिसको वेद और ऊन्दा- 
वस्ता दोनों ही आर्य के नाम से पुकारते हैं ।”+ 
व्याकरण सम्बन्धी रूपों के विषय में डाक्टर हाँग कहते हैं-- 
चाहे वे स्वंथा एक द्वी प्रकार के न हो तोभी उन में इतमा अधिक 
साम्य है कि जो कोई संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान रखता हैं वह उसे 
सरलता से पहिप्वान सकता है । संस्कृत ओर अबस्ता के व्याकरण 
सम्बन्धी रूपों की उत्पत्ति एक हू प्रकार से होने का सबसे अधिक 
छुच्द प्रमाण यह हैँ कि जहां व्यत्यय बा किसी नियम फे अपवाद हैं 
चर्ह भी उनमें अनुकूलता पाई जाती है । उदाहरणार्थ सर्वनाम ओर 
संज्ञा सम्बन्धी विभक्तियों के संदु दोनों भाषाओं में एक से ही हैं, अदमे 
“उसके लिये? - संस्कृत अस्मे, कहे “किसके लिये'>-संल्कृत कपस्मे, 
यशाम्‌ 'जिनका?>-संस्क्ृत येपाम्‌ । यही बात हम कुछ विशेष संज्ञाओं 
8 देखो 48900 065९७/2॥65, -7 ईः 8, पृप्०७व ४ए , 
एई28907 08777608066067" 7 शद्याते &ए8४७ एथ/+क- * 
, 77907 ए/ <&+<. 
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फी विभक्तियों में भी पाते हें जैसे जन्द स्पन संस्क्ृत शवन ( कुत्ता ) शब्द 
के रूप देखिये:---- 


विभक्ति ञ्ञन्दु संस्कृत 
एक वचन प्रथमा स्यां श्वा 
9५ ठितीया *. स्पानम श्वानम 
# चतुर्थी सुने शुने 
»  पष्ठी सुनो शुनः 
चहुचचन अथमा स्पानो इवानः 
५» पष्ठी सुनाम शुन्ाम्‌ 
ऐसे ही ज़न्द पथन संस्कृत पथिन के रूपः--- 
बहुवचन अथमा प्ल्ता पन्था 
9 एतीया पथा प्था 
चनवचन प्रथमा पन्तानो पस्धानः 
39 दितीया पथो पथ: 
9». पष्ठी पथाम्‌ पथाम "के 


आगे थे कहते हैं:-- 'संक्नाओं से जिनमे तील वचन ओर ८ कारक 
पाये जाते हैं यह वात अच्छी तरद्द जानी जा सकतो हैं कि ज़न्द भाषा 
बैदिक संस्कृत से प्राय: पूर्णा रूपेण मिक्तती है !??+ 
ज़ल्दावस्ता के विद्वान अनुवादक पादरो छत्त० एच० सिल्स का 
का कथन है कि--“मेंने भी गाथाओं३ की भाषा का चहत सा भाग 
वैदिक संस्कृत में परिवत्तित किया हैं। ( वस्तुत: यद्द एक सावभोमिक 
प्रथा हो गई हैं कि गाथा ओर ऋचणाओं के सध्य जहाँ तक समानता 
रहती है वहाँ तक समस्त शब्दों की तुलना बैंदिक भाषा से की जाती 
है। ११ )” 
... एक छछपइ३,5 ॥0888858 (0. 72- या 
+ ग56 9, 68. 
३ जन्दावस्ता के प्राचीन भाग का नाम याधा है। 
पपै जुन्दावस्ता भाग ३ भूमिका ० १५ ( 5. 5. प). 80765 ) 
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४४४४४४. विन अध्यो१/श(लेवती मत * ४ /ी . की 
प्रोफेसर मोक्षमूलर कहते हैंः---- 


यूजिन वनफ़ (2९४०४ च्ाा50779) फे प्रन्थों ओर योप्यसाहब 
फे मृल्यवान लेख से जो उन्होंने अपनी ( 007फछा-8६४ए७ 
078॥7707' ) नामक पुस्तक में दिया है यद्द घात स्पष्ट है कि ज़न्द 
भाषा अपने ज्याकरया ओर शब्द कोष के विचार से किसी अन्य श्र्य 
अआमतवठनगा>0०ए९०थणा भाषा की अपेक्षा संस्कृतत से अधिक सामीष्य 
रखती है । ज़न्द के बहुत से शब्द में केवल ऊन्द अक्षर बदल कर उनके 
स्थान में वेसा दी संस्क्रत अच्चर लिख देने से वे विश्ुद्ध संस्कृत शब्द 
बन जाते हैं । ज़न्द भाषा ओर संस्कृत में सेद विशेषकर ऊष्म, 
श्रनुनालिक ओर विसग का है | उ्दाहसर्णार्थ संस्कृत 'स” के स्थान में 
ज़न्द 'ह? आता हैं। जहाँ संस्कृत भाषा आये जाति की उत्तरीय (भाषाओं 
शर्थात यूरोप की भाषाओं ) से शब्द ओर व्याकरणा सम्बन्धी विशेष- 
ताओं में भेद रखती हैँ चहाँ यद्द जन्द भाषा से बहुधा साहश्य रखती है 
गिनती के शब्द भी दोनों में १०० तक एक से दी हैं। हज़ार का नाम; 
सहक्ष केवल मंस्‍्कृत में ही पाया जाता है ओर फन्द के अतिरिक्त जिसमें 
वह्ट च्ज़ार दो जाता है अन्य उवंगते०-९प्7-०४७०० यूरोपियन किसी 
बोली में बह नहीं आता ** 

दोनों भाषाओं के मध्य पाठकों को स्पष्ट ओर धनिष्ठ सम्बन्ध का 
बोध कराने के उद्देश्य से यहाँ हम छुछ मुख्य शब्दों की एक संन्ची देते हैं 
जिसमें संस्क्रत और ज़न्द भाषा फे रूप पास पास रक्खे गये हैं और 
उन छोटे छोटे परिवत्तेनों को भी दिखलाया है जो संस्कृत से ज़ंद में 
जाते हुए शब्दों में दो जाते हैं । जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है 
वे विशेष ध्यान देने योग्य हैं। संस्क्रत स का जन्द में 'ह? हो जाता है। 


संस्कृत ञ्ञन्द्‌ अर्थ 
असर+ खहुर+ ईएचर, आशा या जीवन का दाता 


+ देखी (27799 ५०!. 45 9]0- 82-88. ८ 
।अस्भसुर! शब्दु-अस्सु ( प्राण था जीवन )+राः-देना, ड (उपसग), 
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४४४४४४./७२४ ४४४४ ५४ /४.| 
६० घमम का आदि स्रोत 
सोम हम एक श्रौषधी वा बुटी 
श््ु 


ह हप ( फारसी धफ्त ) सात 
सास , माह ( क्रा० माह ) महीना 


अथवा असु ( प्राण ) रू रमन आनन्द करना से बनता 8ै। इसका 

अक्तराथ ( प्राणदाता ) है | अवांचीन संस्कृत में यह शब्द सदा घुरे अथा 

में न्यवद्गत दोने लगा हैँ, ओर वह केवल राक्षम का पर्याय बाचक वन 

गया हैं, जिसका यह अथ है कि जो व्यक्ति केवल प्राणों में स्मण करता 

अर्थात्‌ अपने वत्तमान जीवन में प्रसन्न द्ोता वा उसका उपभोग करता 
है, आगामी जीवन का ध्यान नहीं करता, भो फैवल शरीर का पोपया 

करता है आत्मा पर नहीं ऋरता । परन्तु घेदों मं यह शब्द अनेक वार 

परमेश्वर के लिये प्रयुक्त किया गया है| दम डाक्टर दाँग की संम्मति 

उद्धृत करते हैं:-- 


“त़वेद्‌ के श्राचीन भागों से हम “अमर शब्द को उन्हीं अच्छ 
ओर प्रशस्थ अर्था मे ज्यवह्गवत हुआ पाते हैं जैसा कि ज दावस्ता में । 
प्रधात देवता यथा इन्द्र (%5: वे० १, ५४, ३ ) वस्णा ( ऋ० वे० १, 
२४, १४ ) अग्नि ( ऋ० वे० ४, २, ५, ७, २, ३) सवित ( ऋ० चे० 
१, ३२ २, ७) रुद्र या शिव (ऋछ० वे० ५, ४२. ११) इत्यादि को 
असुर की पद॒वी से सन्मानित किय्रा गया है | इसके अथ्थ 'जीवितः ओर 
आत्मिक' के हैं। यह मानवी स्वरूप के मुक्ाविले में ईश्वरीय स्व॒रूपका 
बोघक हूँ ( पृ७प३ 8 गिल्लनक्षएर 7097- 268----269 ) 


संस्कृत ज़न्द अर्थ 
सेना छ्टेना फौज 
श्परस्मि अद्ट्सि में हूँ 
सल्ति हेन्ति . वे हैं 
अमु : ल्‍ ब्ंहु जीवन, प्राय 
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संस्कृत ज़न्द श्र्थ 

विवस्वत्‌ विचंहुत + सूर्य, एक व्यक्ति वाचक 
संज्ञा 

संस्कृत ह! का जन्द में जग हो जाता हैः--- 

संस्कृत ज़़न्द्‌ अर्थ 

ह्‌द्य ज्रदय द्लि 

ह्स्तत ज़स्त ( फा० दुस्त ) हाथ 

चरादद्‌ वराज सूझर 

होता ज्ञोता यज्ञ में श्राहुति देने वाला 

आहुति आजुति आहुति 

ह्दिमि जिम वरफ़-शीत 

ह्व सच पुकारना 

बाहु चाजु आजा 

अद्दि श्रजि १-सप, २-पाप, ३-सेघ 

मेधा मजदा बुद्धि, ईश्वर जो सर्वेज्ञ है । 

संस्कृत जा जन्द के जग से बदल जाता है+-- 

संस्कृत ज्षंद्‌ 2 

जन ज़न उत्पन्न करना ु 

बज - 'बज्तु इन्द्र का अस्च्र-चिजली 


# कभी कभी संस्कृत 'स' जंन्द 'ह! से बदल जाता है तो उसके पूर्य अलुस्वार| 
'बढ़ा दिया जाता है, अथौव सानुनासिक दर दो जाता है, यथा अहु और विवहुंत में | 


2/%9५[)। [८/५र/४४ ४८)।५ ॥|550० 


/४४४४४.७४२४६॥५॥ ज। /४४४.॥५ 


संस्क्ष्त श्र्थ 

जिदा . #ट्टिज्या ( फा० जवान ) जीम 

अजा ताजा नकरी 

जानु जानु घुटना 

यज्ञ यस्च पूजा, बलि 

यजत यजञत उपास्य, पूज्य 

संस्कृत इच! जनन्‍्द के 'स्प' से बदल जाता हैं।- 

संस्क्ष्त ज़्न्द 2१42 8 

विश्च विस्प सब 

ध्प्रश्व - धअसरूप घोड़ा 

शवस्‌ स्फ्य्‌ कुत्ता * 

संस्कृत 'कच'ं और व? कभी कमी जन्द में “कु” से बदल जात हैः- 

श्वसुर छुमुर [ फ्रा० खुछुर | सुसर 

स्व्प्त कफ्स | १-सपता 

स्न्राप खुवाब (फ्रा०) || २-सोना, सपना देखना 

३ हे हि 

संस्कृत 'त' जन्द 'थ' से चदल जाता है ;--- 

संस्कृत ज़न्द अथ्‌ 

मित्र मिथ्‌ (क्रा० मिहदेर )._ १-मित्र 
२-सूर्य्य 

“ईश्वर 


के अधिक मिलता हुआ रूप 'जिद्ठा? होता परन्तु न्यज्लनों का स्थान 
परिवत्तेन दो गया है। व्याकरण सम्बन्धी परिवत्तंनों में यह एक जहुत 
साधारया चात दे । उदाहरणार्थ संस्कृत चक्र (घेरा या पहिया) ज॒न्द। 
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पंचम अध्याय-ज़रदुश्ती मत हरे : 
संस्कृत ज़न्द श््थ 
न्नित त्रिथि चिकित्सक 
अतान थू वान ( फ्रा० फ़रीदून ) ४! 
मस्त मन्‍्थ्‌ मल्त्र 


संस्क्त के बहुत से शब्द ज़न्द में बिना किसी प्रकार के परिवत्तन के 
प्वले गये ओर कुछ अन्य शब्दों में स्वर आदि थोड़ा सा परिवत्तेत हुआ हैः- 


संस्कृत ' *  ज़न्द ध्प्थ 
पितर्‌ ( पित ) पितर ( फ्रा० पिद॒र ) बाप 

सातर्‌ (मातृ ) मातर ( फ्रा० सादर ) मा 

अततर्‌ ( भ्रातृू ) आ्रावर ( फ़ा० श्रदर ) भाई 

दुद्दितर दुग्धर ( फ्रा० दुस्लर ) लड़की 

पशु , प्शु जानवर 
गो गाउ ( फ्रा०ण्गाव ) . गाय 

उच्तन उक्तन , * बेल 

स्थुर स्तोर .. बछड़ा 

भक्ती मक्ती ( फ्रा०ण मगस )._ १-मक्खी 

न * २-मशुसक्खी 
शरद सरध (फ्रा० सब ) शीतकाल 
बाद बाद ( फ़ा० बाद ) हवा 

ध्प्रश्न इत्र ( फ़ा० अन्न ) बादल 

यब ' यब ञ्ञो 

तेद्य चेघ्य चिकित्सक 
ऋत्विजं . रथ्चि . यज्ञ करने वाली - 


बा] 


“रखे! संस्कृत वक्त का अन्नरेज्ी में (077७ [ कर्ष ] हो ज्ञाठा है। 
संल्कृत कश्यप जो पश्यक ( सबको देखने वाला ) से निकला है। 
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पे घर का आदि खोत 
संस्कृत है झा 
नमस्ते नमस्‍्तेक में तुमको नमता हूँ 
मनस्‌ मनो भन विधार 
यम यिम शासक, राजा 
बिशेष का नाम 
वरुण घरेन है 
इनहन, ' अर ग ॥क्‍ देवताओं के नाम 
वायु ना | 
धअय्यमन एयसने 
अर्मृति[ अरमेति १-भक्ति 
*-पृथ्ची 
ड्शु | चाय 
र् स्थ रथ 
रथस्थ, र्थेश्ठ रथेस्थ रथ का सनार 
गांधव गांधवे 
प्रश्न प्रश्न सवाल 
अथवन अथवन पुरोद्दित 
शाधा गाथा भजन, प्रार्थना 
पविन्न गीत 


8६४ हम आतर्श यश्त ( #08783 7980 ) से उदश्त करते हैं जहाँ 
ये शब्द आये हैं:---“नमस्ते आतर्श मज़दा अहुरहा'” 

$ “अर्मति वेदों में एक स््ीलिक्न वाच्क पद है, जिसके अर्थ १ भक्ति 
आज्ञापालन ( ऋ० ९-६-३४-२१ ) पृथ्वी (5छ० १०, ६२,-४-४ ) हैं। 
यह और अर्मेति नामक अधान स्वर्गीयदूत पक ही हैं, जेसा कि पाठकों को 


तृतीय निबन्ध से ज्ञात दो गया धोगा ज़न्दावस्ता में भी ठीक यद्दी दो अथ 
बाते हैं [? ( प्र०ण&8 7095898 9. 274 ) 


2/%9५॥)। [८/९/४४ ४८)।५ ॥|550० 


४४४४४४.७९१ 8७४ | (४३४ /४.।७ 


पंचस अध्याय-जुरदुश्ती मत ६५ 
संस्कृत . जुन्द अर्थ 
इष्टि इष्टि.., . पूलने की क्रिया या यज्ञ 
अपांनचपात अपांनपात बादलों की बिनली 
छ्न्दः ध8 जन्दु २-पद्यात्मक भाषा 

२- ईश्वरीय ज्ञान 
धवस्थाएं ध्यजस्ता जो स्थापित की 
गई । व्यवस्था 


ईग्डाक्टर हॉँग जन्द शब्द को 'ज्ञन' धातु से ( जो संस्कृत ज्ञा जानने 
से मिलता है) निकला बताते हैं ओर संस्कृत शब्द 'वेद! के समान उसके 
अर्थ करते हैं । हम प्रो० मोक्षमूलर से सहमत हैं कि वह संस्कृत शब्द 
“इन्दः से निकला है। थे कहते हैं;++ “मेरा अब भी यही निश्चय है कि 
बस्तुत: जन्द का नास संस्कृत बन्द ( अर्थात्‌ पद्य भाषा जेंसे 808770०-8) 
शब्द का अपभ्रत्श हैं) यह नाभ पाणिनी आदि ने वेदों की भाषा को 

"दिया हैं। पाणित्ती व्याकरण में हम देखते हैं कि कुछ रूप छंद में ही आते 

हैं। प्रचलित संल्‍्छत में नहीं। हम सदेव उन स्थानों में छन्‍्द शब्द का 
अनुवाद सदा जनन्‍्द कर सकते हैं; कर्योक्रि वे प्राथ: सब ही नियम अबस्ता 
की भापा ( ज्न्द ) से समान रूप से सम्बन्ध रखते हैं। ( (फ्राफ8 
ए०)., 9. 8#-85 औ ., 

यह ध्यान करने की वात हैं कि जुन्द शब्द पारसियों की धर्म पुस्तक 
तथा उसकी भाषा दोनों के किये प्रयुक्त दोता है। पाठकों को यह बताले 
की आवश्यकता नहीं 'धन्दः शब्द भी उसी ग्रकार दो अर्थों में न्‍्यवहृत 
होता है, अर्थात्‌ वेद और वैदिक भाषा दोनों के लिये आता है । 

| अवस्ता' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में डाक्टर हाँग लिखते 
हैं:--सच से उत्तम व्युत्पत्ति वद्दी है कि यह शब्द 'श्रब+स्था? से 
[ ज्ञलिसका अर्थ स्थापित किया गया? या मूल” है ] निकला है जैसा 
फि जे मूलर 3. )रषपा७० साहब ने श८रे६ ई० में प्रस्ताव किया थए | 
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हद धर्म का 
ड््ल्द्र इन्द्र 
देव देव 


यदि इस यहाँ ज़न्दावस्ता के दो एक वर्नों को उद्कूत करके उसका 
संस्क्रत भाषा में अनुवाद करदें तो कदचित्‌ यह अरुचिकर कार्य न होगा । 
उससे पाठकगया यह बात ज्ञात कर सकेंगे कि इन दोनों भाषाओं के 
मध्य कितना थोड़ा अन्तर हैं । 
विस्प द्र क्ञ जनैति ु विश्व दुस्तो जिन्तत्ति , 
इससे भी अधिक सन्‍्तोषजनक अथ्थ उपलब्ध हो सकते हैं. यदि अबस्ता? 
को अ- विस्ता से निकाला जाय [ जो बिद्श्लाने धातु का करत प्रस्थयान्त 
रूप है ]। ऐसी व्युत्पत्ति करने से उसके अर्थ “जो कुछ जाना गया” 
यथा ज्ञान” के द्वोंगे, जैसा कि वेद शब्दु के अर्थ हैं जो श्राह्मण की पविश्र 
पुस्तक हैँ 7? (स७&ए8 9- । ॥) 

इस पिछले निर्वाचन में हमको कुछ खेंचातानी ज्ञात होती है । 
इसारे विचार में विद्‌ ज्ञाने धातु से जिछले वेद शब्द निकाला हैं अवस्ता 
शब्द निकाले का ब्ृथा प्रयत्न किया गया हैं । हम शो» मैक्स भूलर 
साहब से सहमत हैं ओर मानते हैं कि 'अवस्ता” संस्कृत “अवस्ता' शब्द 
का दूसरा रूप है क्योंकि संस्क्रत स्था ज़न्द॒ रे सता रूप हो जाता है। 
संस्कृत शब्द अवस्था”? अब तक 'स्थापिचः ओर स्थिरता के ऋअथों में 
आता हैं । यद्यपि उसका प्रयोग “स्थापित नियम अथवा आदेश?” के 
अथ में नहीं दोता, तथापि हम व्यवस्था? शब्द को ( जा 'अचस्था' ही 
का रूपान्तर हैँ केवल “वि! उपसर्ग उससे पू्॑ और लगा है ) इस अर्थ 
में प्रयुक्त करते हैं । 

के ये दोनों शब्द जन्द में घुर अथों में प्रयुक्त होने लगे हैं । “देव 

के अर्थ बुरी आत्मा, और इन्द्र” के अर्थ ुरी आत्माओं का 
राजा? हो गये हैं ( इन्द्रसना आदि नाटक देखने वा पढ़ने वालों ने इस्द्र 
की सभा में लाल देव और काले और काले देद देखे द्वोंगे) पाठक 
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चिम्प द्र क्ष नशति 
यथा दृणणीेति ऐपाम चाचम्‌ 
प्रत्येक चुरी आत्माका नाश 


५ ५4 जाता है। प्रत्येक बुरी आत्मा 


भाग ज्ञाती है । जब वह्द इन 
शब्दों को सुनता है । 
( चसन ३१ चचन ८ डाक्टर 


दाग ग्रन्थ क प्रष्ट १६६ स 
डदसृत पंकया गया ) 


तद्थ्वा परसा अश सई बच 
अहुर कप्तन ज़ाथा पिता अशस्य 
शक] सतसक [ 

पोव्‌ थो, कसन क्यें स्वार्ाच 


विश्व दुरक्तो नश्यति 
यदा श्णोति एतां चाचम्‌ 


तत्‌ तथा प्रष्टा ऋतम्‌ 
में चच अप्लुर १ को नः 
जनिता पिता 


दाद अद्वानम, के या साझो.. ऋतस्य पोर्ब्य: 

उखश्यति निरफस्ति थ्वद । का नः के ( स्व: ? ) 

साचिद्‌ मजुदा वसेसी अल्चय सारग्ि। 

' बिदुय । ( उश्तावेति याथा चल-.. दादू अध्वानम्‌ | को 

न ४४ मन्त्र २जो हाँग के अन्थ यो मार्स उच्यति 

के १४४ प्ृष्ट पर धद्घत हैं). निरपल्यति त्वत्‌ । 
ताहक मेधा वश्मि 
अन्यत्व वित्तवे । 


आखश्यय पूर्वक स्मरण करेंगे कि इस्ती प्राकार अपुर!ः शब्द का लॉकिक 
संस्क्रव में विगाड हो गया हैं। इन तीनों शब्दों के अथ अन्श दोने से 
दुछ पाश्चात्य विद्वान यह परिणाम मिकालते हैं कि सम्भवततः किसी 
समय में भारतवासी ओर ज़रदुश्तियों के मध्य मत भेद हो गया; परन्तु 
प्रो० डारमेस्टेटर इस धार्मिक फूट को स्वीकार नहीं करते | 

(ज्ञन्दाचस्ता भाग ९ भूमिका प्० ७६-८९ तक), हम इस बिषय 
पर अध्याय ५ अन्श १३ में फिर लिखेंगे। । 
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श्प धमं का आदि स्रोत 


हे अहर, में तुम से पूछता हूँ तू - 
मुझे; सत्य बता कि किस पैदा 
करने वालि,सत्य निछठा के जनऋ 
ने सूये ओर नक्षत्रों को भाग 
दिया। तेरे अतिरिक्त ऐसा कौन 
है जो चन्द्रमा फो चढ़ाता ओर 
घटाता हैं। दे मुजदा ! में ऐसी 
ओर वातों को भी जानना 
प्याहता हूं । 
२-छन्‍्दों की समानता । 
यह कम अआश्चर्य की चाद नहीं हैं कि जुन्दावस्ता की छन्द रचना 
भी वेदों से घमिष्ट समानता रखती हैं | डाक्टर धहाग लिखते हैं कि-- 
“जो छन्‍्द गाथाओं में प्रयुक्त हुये है वे उस्ती कार फे हैं जैसा कि वैदिक 
मन्त्रों में पाये जाते हैं ।*!- 
पादरी मिल्स का विचार है क्रि--“बैदिक मन्‍्त्रों के चन्द गाथा ओर 
पिछले शअवस्ता के मन्‍्त्रों से बहुत दुछ साइश्य रखते हैं ।४+ ह 
उदाहरणाथ स्पन्ता मन्‍्यु गाथा फे विषय में लिखते हैं--'इसके 
छन्‍्द को तन्रिष्ठप कहा जा सकता है क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में १९ 
अक्षर हैं ओर उसकी चार परों में पूर्सि होती है” - 
उश्ताचेती गाथा यसन अध्याय १४ मन्त्र ३ के विपय में जो ऊपर 
उद्धृत करके वदिक संस्कृत में अनुवादित की गई है, डाक्टर हाँग कद्ते 
हैं--कि “यह छन्द ( जिसमें ११ अक्षर के ५ पाद हैं) बेडिक त्रिष्टप से 
#.. विकप९ाछ फकीडडछए5, 9- 448 
+. द्यते ७७४४४, [0798७8, 9, >उैएरएफएा] 
$ ॥596, 9. 45 
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पंचम अध्याय-ज़रदुश्ती मत ६६. 


बहुत घनिष्टता रखता है, जिसमें ११, ११ अक्षरों फे चार-चरण होने से 
कुल ४४ अक्षर होते हैं। उश्तावेति गाथा में उसकी अपेक्षा ११ सात्रा का 
एक पद बढ़ जाता है। तीसरी स्पन्तामन्यु नामक गाथा में त्रिष्टुप छन्दु 
का पूरा-पुरा रूप मौजूद है; क्योंकि उसमें चार पद हैं और प्रत्येक पढ़. 
१९,.११ अक्षरों का होने से कुल ४४ अक्षर है. अर्थात्‌ ठीक ज्तने ही 
अक्षर जितने त्रिप्ठुप में होते हैं १६% 
यप्तन ३१ के ८ वें मन्त्र के सम्बन्ध में जो ऊपर उद्ध्वत कर संस्क्रत 
में अनुवादित किया गया है डा० हाँग लिखसे है-- “वह गायत्री छन्‍्द से , 
बहुत मिलता है, जिसमें २४ अच्चगर ओर।३ पाद होते हैं। प्रत्येक पाद 
आाठ-आठ अच्चरों में बैंटा रहता है ।?+ 
फ़रगदे ६ के सम्बन्ध में डाक्टर हाँग लिखते--“यहद्द गीत प्राचीन 
बीर छनन्‍्द ( अनुष्टुप ) में रचा है, जिससे साधारण म्छोक रचना की 
उत्पत्ति हुई ।” ६ . 
वे फिर कद्दते हैं--/धोम यश्त का छुन्द अज॒प्डप से बहुत मिलता 
जुलता हैं ।” :. 
वे आगे ओर भी लिखते हैं-- “जो छन्द यजुर्वेद में आये हैं उन में से 
कई ऐसे हैं जो - आसुरी नाम से पुकारे गये हैं, अंसे गायत्री आसुरी, 
उपनि: आसुरी, पांक्ति आपुरी ये आसुरी छन्द जुन्दावस्ता के गांथा 
ग्रस्थों में भी यथावत्‌ पाये जाते हैं। गायत्री आमुरी में १५ अक्षर होते 
हैं। वह छन्द 8में अहुन्नवेति गाथाओं में मिलता हैं; परन्तु स्मरण रखना. 
चादिये कि १६ अक्षरों मे से जो साधारणतया इन ,छ्दों में पाई जाती है 
वहुघा १५ रह जाते हैं। ( उदाहरणाथ देखो यसन अध्याय ३१ मन्त्र ६ 


६8 79787 85५5-88 (0. 48:. 
+$ ॥0950, 9. 44. 

4 4॥90, 9. 252. 

रु ॥070 
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ओर ३९ वें अध्याय की प्रथम दो पंक्तियाँ ) उपनि: आसुरी जिसमें १४ 
अक्तर होते हैं (7०४परोर009/978) बहुचन्र गाधा (यस २) भा में 
अविफल रूप से पाया जाता हैं। इसके प्रत्येक पद में १४ अच्तर हैं। 
पंक्ति आसुरी में ११ अचार द्वीते हैं ठीक उतने दी मितने कि हस उच्तवेति | 


ओर स्पल्तामस्यु में पाते हैं । ४ ८. 
३-दोनों धर्म के अनुयायिश्ओं का समान नाम 
हर ज्याय्ये' ० 


पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि भो लोग आज्ञ हिल्दू 
कददलाते हैं उनके पुरखा प्राचीन सनय में आय ६ नाम से पुकारे जाते 
ओे। परन्तु यह वात अधिक प्रसिद्ध नहीं है कि प्राचीन समय के पारी 
ल्लोग भी अपने को आये कद्दते थे । 

आर्य शब्द जुन्दावस्ता में अनेक स्थलों पर आया है कुछ असाण हम 
उद्धृत करते हैं;--- 

“आयों को प्रतिष्ठा में? ( सिरो नह ।, ६ ) २ 

५छाय्यों की प्रतिष्ठा में जिन्हें मजदा ने बनाया” ( सिरोज॒ह ॥, २५) 

४ हम आसय्यों फे सन्‍्मानाथ हवन करते हैं जिन्हें मजदा मे बनाया” 
( सिरोज॒ह 77, ६ ) 


धंड +6घ९28४ 935958 9. 274-272. 

है वेदों के अवुकुल सब मनुष्यों के दो भेद हैं, | 
आर्य और अन्य देखो ऋग्वेद १, १०, ४३, झू 
“विज्ञानीद्याय्योन ये व दस्यवः 

>€ 28670 8 ए४९४४४५ ९०). 47, 9. 7 

न 40 6 9. ॥ ' 

4 7054 95. ॥5 
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“आया में का आये, तीत्र बाण चलाने वाला” ( ८ यश्त ६ )+ 

“आया के देश किस प्रकार उ्ेश शक्तिप्राप्त करेंगे”? ? ( बद्ी 
पुस्तक--८ ) २६ 

“आये जाति उचछ पर भेट चढ़ावे” ( बह्दी पुस्तक-५८ ०) 

“गोचरों के स्वामी मिथू की प्रतिष्ठा और प्रशुता के उपलक्ष्य में ऐसी 
हवि चढ़ाऊँगा जो अवश्य ही स्वीकार की जावेगी। विस्तृत गोचरों के 
स्वामी को जो आय्य जाति के निमित्त आनन्द दायक सुन्दर निवास 
स्थान प्रदान करता है हस ह॒वि चढ़ाते हैं” + 


“अहुस्सजुदा ने कद्दा यदि लोग बृत्र॒हन को भेंट चढ़ायेंगे जिसे अहुर 
ने बनाया है तो आच्यों के देशों में किसी शत्रु की सेना का प्रवेश न हो 
सकेगा, न कुष्ट, न चिपले धृक्ष, न किसी शत्रु का रथ ओर न चेरी का 
उठा हुआ भाला स्थान पा सकेगा |? ( वहराम यश्त ४८ ६ ) 

अस्तदु यश्त का १८ वाँ अध्याय फेवल आय्यों की वीरता से भरा 
हुआ है. । हम यहाँ उसका प्रारम्भिक श्लोक उद्धृत करते हैं:-- 

“अहुर मजूदा ने स्पितामा जृरदुश्त से कद्ा:--मेने आयों को भोजन, 
पशु समूह, धन, प्रतिष्ठा, ज्ञान--भण्डार ओर द्रव्य-राशि से सम्पन्न 
किया हैं जिससे वे अपनी आवश्यकताओं फी पूर्ति ओर शन्रुओं का 
सामान कर सके | ३ | 


+ -79ांव #- 96 - 

>( ॥5ःव कृषक 77, 9. 96 

ड 00., 408 ( 
५० 


+ (१० यश्त 9७ ) [94 9. 9 
- 2604 प्रए25889,99/7 47 ,४24८ 
है पछ6 9. 288. ४२३. 
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| ब] 
४--समाज का चलुविध विभाग । 
इस घात को स्त्री कार करने में अब समस्त विद्वान सहमत हैं कि 
लिंस जन्म परक जाति भेदु से वत्तमान दिंदुंसमाल ने भयानक रूप, 
घारण कर रंक्खा है तथा मिप्तके कारण हिंदुश्नों का इतना अधिक 
अधःपतन और हाप दो चुका है वद वैदिक काल में श्रचक्षित न था और . 
न वेद उस्तको झाज्ञा दी देते हैं। श्राश्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शोुद्रों में 
मलुष्य समान्न का बैदिक विधि से विभाग सर्त्रथा भिन्न वस्तु थी। उसका 
बिगड़ा हुआ रूप प्रचलित जाति-भेद हैं । 
इस विषय में अधिक जानने के लिये प्रत्धक्वार का लिखा जाति- 
सेद' के नामक पुष्तक पहना चादिये । संक्षेपतः प्राचीन वर्णों व्यवस्था 
यत्त मान जातिमेद से दो मुख्य चार्तों में सेदं रखती है । 
९-बद् सलुंष्य मात्र को ४ समुदायों में त्रिभक्त करती है, भर्थात्‌ 
आद्यण, जत्रिय, जैश्य और शूद्र | बर्यो विभाग इससे आगे न बढ़ता । , 
चैद ओर जैदिक साहित्य की अन्य पुस्तकों में उन असंखज्य उपभ:तियों . 
का बिलकुल विधान न था ज्ञो अब प्रत्येक प्रधान जाति में पाया जाता 
है । इसने समाज के अगशित टुकड़े कर डाले, भिक्तके फारण आपस : 
का स्वतस्त्न व्यवहार कठिन हो गया हैं। 
२-यह्‌ ब्णव्यवस्या जन्म से न सानो जानी थी, प्रत्युत बद्द यो- 
ब्य॒ता के ठीक ओर न्याय संगठ लिद्वांव पर अवज्ञम्वित धी। या ये 
कहिये कि यदि कोई महुष्य ब्राह्मण को योग्यता प्राप्त कर लेता था, 
अर्थात्‌ विद्या, सत्यनिष्ठा ओर सदाचार पूषक पुरोदित, अध्यापक ओर 
धार्मिक पथ प्रदशक का का कार्य करता था, वह शूद्र छुल में पेदा होने 
पर भी ब्राह्मण साना जामाथा। यदि वह सैनिक कर्मी को पद्तंद: 
करता था तो क्षत्रिय होता था उसके कुल का तनिक भी विचार नहीं: 


# जातिभेद---उसकी उत्पत्ति और जूद्धि उससे द्वामियाँ और उनके. 
उपाय-आर्य अतिनिधि समा संयुक्त प्रांत की भर से प्रकाशित । सूहय ॥ ) 
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किया जाता था और यदि वह व्यापार, वाणिज्य, कृषि या शिल्पकला 
में ( जो पहिले ह्विजन्मों के लिये अनुचित न समझे जाते थे ) व्युत्पल्न 
दोता था तो वैश्य कद्दाता था । जो इनमें से किसी भी वर्णो के आब- , 
श्यकोय गुणों से अलंकृत न होता था ओर केवल सेवा कर सकता था 
वह शूद्र कराता था। इस प्रकार वैदिक वर्णाब्यवस्था उन सब दोपों से 
रहित थो जो वत्तेम्रान ज्ञाति--मेदु में पाए जाते हैं और जिनके कारण 
यह भेद जेसा भर हंसरी मेन साहब ने लिखा है---''सब सानुपी प्रथाओं - 
सें सब से अधिक हानिकर ओर नाश करने वाला” हो गया है। बह 
किसी मनुप्य को आजन्म नीच कमे करने की इसलिये ब्यवस्था न देता 
था कि उसका जन्म दुेवयोग से शूद्ध कुल में हुआ है । किसी महुष्य को 
समाज में प्रतिष्ठा ओर उन्नति केवल इसलिये न मिलती थी कि उसने 
प्लाह्मण परिचार में जन्म लिया है। वर्शाव्यवस्था व्यक्तिगत योग्यता ओर 
उत्कृष्टता के सिद्धांतों पर भनुण्य समाज का चरो-विभाग करती थी। 
आर यह सब कुछ कार्य-विभाग .>एांडं०0 ० 7,छ80077 एवं सह- 
कारिता (१0-0787:9.४०७ की शिक्षा के आधार पर था, जो सब प्रकार 
की सभ्यता की उत्सति ओर उत्पत्ति का कारण स्वरूप हैं। जो चेद 
। मन्त्र पौराणिक हिंदुओं के विचार में जाति-भेद का बिधान करता हैं 
वह वस्तुत: सानव शरोेर की उपमा देकर उन कार्यो का बर्गोन करता 
है जिसको चारों वर्गा करते हैं । दम उस मन्त्र को नीचे उद्धृत करते हैं:- 


त्राह्मगो5सप सुखमासीद बाहू राजन्यः कुतः 
ऊरू तदस्य बद्वेश्यः पदभ्था"“शुद्रो अजायत || 
“ब्राह्मण उसके ( मनुष्य जाति के) मस्तक हैं । क्षत्रिय उसकी 
भुजा हैं जो, वेश्य हैं वे उसके जंघा हैं और शूद्र उसके पाँव हैं ?क 
्य 'उननूऋबचचऋरन॑॑ ८४ ८ऋतज नं 
+ पौराणिक लोग जो अर्थ करते हैं कि ब्राह्मण इंश्वर के सुख से उत्पन्न हुये । 
ज्षत्रिय उसकी भुजाओं से यह अशुद्ध है, और प्रसंग से भी बिलकुल विप- 
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मनुष्य समाज फी थद्दी 'चतुरंग वर्याव्यत्रस्था जन्दावस्ता में भी पाई 
जाती हैं । डाक्टर हाँग लिखते हैं--- हैरानियां की ( ज्ञो हिंदुस्तानियों से 
इतनी घनिष्टता रखते हैं ) धार्रिक पुस्तक जन्दावस्ता में स्पप्टनया बणा 
का उल्लेख हैं, कल नामा का भेद हैं १-शधवा “पुरोहित? ( संल्क्त 
अथवण ) २-रथेस्तो “बोद्धा” ३-वधाम्त्रियोफृश्या "क्ृपिकार” ४-हडती 
( पहलवी-हुइदीख्श ) कारीगर ( मजदुर )-( बेसन १६--१७ 
'एए &7॥७४४ )४8 
” पो० डारमेस्टेटर जन्दावस्ता के अछुवाद में लिखते हँ--- 
४ हम उसमे ( धअर्थान्‌ दिनश्ति में ) चार बर्णों का वर्यान पाते हैं जो 
आश्चर्य के साथ हम उस वर्णान का स्मरण दिलाता दे ज्ञो श्राद्मणों की 
पुस्तकों में चणों की उत्पत्ति घिपव में हैं और जो निःसन्देह भारत बे 
से लिया गया है ।?? + 
हम जन्दावस्ता के प्रभोत्तरों से एक प्रमाण ध्द्चृत करते हैं :--- 
अशभ्ष-मनुण्य की किन कक्षार्श के साथ--- 
उत्तर-- “पुरोहित, रथारोहित ( योद्धाओं का मुखिया ), विधि पृवचक 
भूमि जोतने वाला ओर शिल्पकार, जीवन की वे ऋवस्था ओर कक्षाएँ 
हैं जो शासकों के ध्यान देने योग्य हैं। ये उन धामिक नियमों की पूर्ति 
करती हैं ज्ञिकके द्वारा समाज्ञ की रचाई के क्षेत्र में ब्रृद्धि होती है ।” 
७७७७७ 


रीत हं । इस विषय पर अधिक दिस्तार से जानने सथा मनन्‍्त्रों की व्यासया 
देखने के लिये अंधकार कृत बैदिक संत्र नं० ५ ( महुंष्ये समाज ) को पढ़िये, 
जिसको झारय:विनिधि सभा, संदुक्‍्द हांत मे प्रकाशित किया ऐ और एक आने 
में मिल सकता ह्ढे 9 
घी पणाछती 4077 सिछ्ाए कफ फैपिं।ी8ड छ्चाहंरातरी। ९5४8, 

29०७४ द, ऊछ. 56. 

+. 2604 & एटब७ फछाई 3. 9७. डएअऋायगर (8.8.8.8, ) 
६ 2895प0 3४७४७ ए»&7+5. 7, 9, एऋरऋरएाया (8.3.9:8.3 
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पारतसी धम्म की अर्वाचीन पुस्तकों में भी इन चार वर्णो का बयान 
हैँ । यद्यपि उनके नामों मे पीछे परिवर्तन हो गया है । उदाहरणार्थ 
नामा मिद्षवाद में लिखा है-हे आवबाद ! ईश्वर की इच्छा आबादियों के 
धम के विरुद्ध नहों है | निश्नलिखित चार वर्णों में से जो कोई इस मार्ग 
पर चलेगा वह स्वर्ग पावेगा--होरिस्तारान, नूरिस्तारान , सोरिस्तारान , 
रोजिस्तारान | पारसियों का सबसे पिछला धर्म-अन्थ लेखक सामान 
पंचम उपय क्त कथन पर इस प्रकार दीका करता हैं:-- 
होरिस्ताराद को पहलवी में रथोर्तान + कहदते हैं वे पुरोहित हैं ओर 
इस लिये बनाये गये हैं कि धर्म की रक्षा करें, उसकी उन्नति ओर 
शाल्वेपण करें ऋर राज्य प्रचन्ध में सहायता दें 
नर॒ध्तारान्‌ को पदहलवी में रथेस्तागान्‌ | कहते हैं । वे राजा ओर 
योद्धा हैं और ऐसी योग्यता रखते हैं कि उन्हें मुखिया, सरदार, शार्सक 
तथा देश का प्रवन्धकर्ता नियुक्त किया ज्ञावे | | 
| भोरिस्ताराव को पह्लवी में वास्तरयोशान कद्दते हैं। वे सब प्रकार 
की सेवा करते हैं । 
रोजिस्तारान्‌ू को पहलवी में होथशायन कहते हैं । वे विविध प्रकार 
के उद्यम और कृषि कार्य करते हैं | इन समुदायों के अतिरिक्त तुके ओऔर 
कोई मनृष्य ज्ञाति न मिलेगा ( अर्थात्‌ इन चार वर्णो में समस्त मनुष्य 
जाति आ जाती है ) 
आया की चारों वर्णों की व्यवस्था से अभिज्ञ ऐसा कोन पुरुष हो 
सकता है जो पारसी प्रन्थों में लिखित उपयु क्त बर्ण विभाग की उत्पत्ति 
वेदों से न माने ९ 
+ झन्‍्द 'अथवन! -- संस्कृत “अथर्षेन! देखो डाक्टर होंग का लेख जो पहिले 
दिया जा चुका है । ह 
| ज्ञन्द स्थेस्तः | संस्कृत 'रथे्र' अथोव रथ में चैठने वाला वा योद्धा । 
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इसी सम्बन्ध में यह कथन करना भी मतोर॑जक दोगा कि वैदिक 
चमे के श्रतुयायी द्विनों ( अर्थात पूर्व फे तीन बयां ) की भाँति पारस्षियों 
के लिये भी यज्ञोपवीत धारण करने का विधान किया गया हैं, जिंसे वे 
+कुश्ती” कहते हैं। हम चेन्दिदाद से निम्नलिखित प्रमाण देते हूँ... हि 

“जरदुश्त ने अहुस्मजदा से पूछा है अहुरमजृदा ! किस अपराध के 
कारणा अपराधी मृत्यु दण्ड पाने के योग्य होता दँ ? अहुस्मजदा ने 
कट्दा--चुरे मत वा धर्म की शिक्षा देने से! हे स्पितामा जृरदुश्त ! जो 
कोई तीन वसनन्‍्त ऋतुओं तक पवित्र सूत्र (कुश्वो) नद्ों धारण करता गाथा 
आओ का पाठ नहीं करता, पवित्र अल की अतिष्ठा नहीं करता इत्यादि के 

पारसियों की किश्ती सातवें बष में दोनी है । वैदिक घममं में यज्ञो- 
पवीत का समय आठवें बपें से आरम्भ होता हैँ । 


५-ईश्वर सम्बन्धी विचार । 
ईखर के सम्बन्ध में वैदिक ओर ज़रदुश्ती शिक्षाओं में समानता 
दिखाने के पूर्व उन भ्रमों को दूर कर देना आवश्यक्रीय सममते हैं. जो 
अब तक वेदोक्त इेश्वर फे सम्बन्ध में फेल रहे हैं । 

वेदों पर प्रायः ये दोष लगाया जाता हे कि वे बहुदेवोपासना, तत्व 
पूजा और अक्ृति पूजा आदि की शिक्षा' देते हैं। यह दोपारोपण स्वधा 
स्याय विरुद्ध दै । इस भूल का कारण अप्नि, इन्द्र मित्र वरुण आदि 
पैदिक शब्दों के दो मिलन अथों का मिश्रित करना है । वैदिक निर्वंचन 
का यद्‌ श्राचोन ओर सुनिश्चित सिद्धान्त है, मिसका महत्व जितना दी 
अधिक समझा ज्ञाय उतना द्वी अच्छा है, कि चैदिक शब्दों के 
यैगिक धर्थ लिये जाने चाहिये! इस अकार वेदों में जो शब्द व्यवह्ृत 
+ इस विपय पर अधिक व्याख्या देखना दो तो पं० शुरुदत्त कृत 
फुछएछ४ं70००2ए ०६ ५४७6 *फढऐछह ध्कद फापएफक्रएशा 

980॥05/7'» चामक पुस्तक पढ़िये | हि 
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हुए हैं उनके दो अर्थ होते हैं और कभी-कभी दो से भी अधिक। 
उदाहरणाथ “इन्द्र! शब्द जो इदि ऐश्व्य धातु से निकाला है कम से कम 
तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। कभी उसके अथ घ॒र्य॑ के द्वोते हैं क्‍योंकि 
उसका प्रकाश, ऐस्व्य वा तेज थुक्त दोता हैं, कमी उसके अर्थ राजा के 
होते हैं जिसके अधिकार में संसारिक ऐस्वर्य होता है और कभी-कभी उसके 
अथे ईश्वर के होते हैं जिसका अनुपम ऐश्वर्या है । स्वामी दुयानन्द कृत 
सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में इस विपय फी पूर्ण व्याख्या की 
गईं हैं । उसमें भ्रन्थकार ने ऐसे बहुत से शब्दों के योगिक अर्थ देकर 
भली भल्ती भाँति सिद्ध किया हैं कि जब वे शब्द उपासना के विषय में 
प्रयुक्त द्वोते हैं तो उन सबसे स्शक्तिमान्‌ परमेश्वर का ही बोध द्ोवा 
है | इन शब्दों में से कुछुक को उनके अनेक अथों सहित नीचे उद्धृत 
करते हैं:-- 

१-इन्त्र, ( इदि, ऐस्थय धातु से ) 
+(१) सूच (२), शजा (३) परमेश्वर । 

२--मित्र, ( मिद, र्लहने धातु से ) 
८ (१)सूथ्य (२) सखा (३) सचका मित्र परमेश्वर । 

३--वरुण, ( इ-- वरणो, ईष्यायाम्‌ धातु से ) , 
“० (१) आकाश, (२) परमेश्वर जो मद्दान्‌ और सर्वोत्तम है | 

।७---अमि, ( अंचु गति पूजनयो धातु से ) 
(६) अपप्नमि या उष्याता जो शीघ्रता पूवेंक गमन करती है, (२) सर्वच्या- 
पक्र और उपासनीय परमेश्वर । 

४५--वायु ( वा-गति गंधनयो धातु से ) 
- (१) हवा (२) परमेश्र जो सब से अधिक बलवान है । 

६--चन्द्र (चिदि, आह्वादे धातु से)... 
++ (१) चन्द्रमा जिसे देख सब आनन्दित होते हैं 

(२) सबसु्खों का दाता परमेश्वर । 
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७--यम ( यम उपरमे धातु से ) 
#++ (१) राजा (२) सचनका शासक | 
८--काल, ( कल संख्याने घातु से ) 
- (१) समय (+) परमेश्वर जो सबकी गगणाना करता है। 
. ६--बश; (यज देव पूजा सह्तिकरण दानेपु घातु से ) 
. ४“(१) उपासना या आहुति देने की प्रक्रिया, (२) परमेश्वर जो पूजा 
के योग्य है । ' 


१०--रढ्, ( रुदिर अश्र विमोचने घातु से ) 
++(१) राजा जो दुप्ठों का दमन करता है (२) ईश्वर जो छुष्टों को 
दण्ड देता है । 

ओर भी शब्द हैं जो वेदों में साधारणतठया ईश्वर के लिये प्रयुक्त 
दोते है, परन्तु पाश्वात्य विद्वान अपने हृदयों पर पुराणों कीं कथा, 
वर्तमान समय के हिन्दुओं के मिथ्या श्रम ओर सूत्ति पूजा का छुप्रभाव 
पड़ने के कारण बहुधा उन्हें विविध देवताओं के अर्थ में लेते हैं। ब्रह्मा, 
विष्यु. शिव प्रसिद्ध शब्द इसी प्रकार के हैं जो हिन्दुओं के देवालय में 
तीन प्रधान देवताओं फे लिये आते हें। सुविज्ञ पाठकों को यह चताने की 
आवश्यकता नदीं कि ऐसे विचार वेदों से सर्वधा बाहर हैं । स्वामी 
३५ सरस्वती उपयुक्त नामों की निम्न प्रकार व्युत्पत्ति और व्याख्या 

ब्रद्मा--( बृद्दि चृद्धों घातु से ) परमात्मा जो चड़ा है | 

विष्णु--विष्‌--( विष्ल व्याप्ती धातु से ) ईश्वर जो समस्त बस्तुओं 
में ज्यापक है । 

शिव--( शिव कल्याणें धातु से) ईश्वर जो सब भलाईयों का 
कारण है। 

शंकर--का शब्दार्थ 'वह जो कल्याण करता है ९ 

मदहादेव--का शब्दाथ दिवों में बढ़ा? है। 
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गणेश--का शब्दाथ “गणों का स्थामी' है । 
ये समस्त शब्द एक ईश्वर का द्वी घोध कराते हैं । इस बात की 
पुष्टि देवों की आन्तरिक साक्षी से होती हैं । हम यहाँ ऋग्वेद का मन्त्र 
उद्धृत करते हैं । 
इन्द्र प्जि वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः 
स लुपर्णा शुरुत्माव्‌ | एक सदुविप्राः 
बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु३ ॥ 
ऋ० बवे० रँ० १ स० १६४ मंत्र ४६ ॥| 
उस एक अविनाशो बन्नह्म को जो दिन्य स्वरूप, उत्तम गुणों से 
युक्त परमात्मा हूँ चिद्वान ज्ञोग बहुत से नामों से पुकारते हैं, जस इन्द्र 
( ऐश्वय्य युक्त ) मित्र ( सब का सखा ) वरुण ( सर्वोत्तम ), अप्ति 
( सब का उपास्य) यम (सब का राजा!) सावरिश्वा (सब से बलवान) । 
उसी वेद के दूसरे स्थान में हम पाते हैं :--- 
सुपर्ण घिप्रा कवयो वचोभिरे् सन्त बहुधा कल्पयन्ति । 
ऋ ४० म० १० सू० ११४ में ५। 
विद्वान और चुद्धिमान्‌ पुरुष अनेक गुण युक्त एक परमेश्वर की सत्ता 
को अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं । 
यजुर्वेद में फिर हम पढ़ते हैं:-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेच ग॒क्र तद ब्रह्म ताआपः स प्रजापति: ॥ 
यजुर्वेद अध्याय ३२ में १। 

“बह अप्रि ( ज्यासनीय ) है, वह' आदित्य ( नाश-रद्ित ) है, वह्द 
वायु ( अनन्त चल युक्त ) है, वह चन्द्रमा ( हप का देने थाला ) है, वह 
शुक्र ( उत्पादक ) है, वह ब्रह्म ( मद्दान्‌ ) है, चह आप: [सर्वव्यापक) है, 
बह प्रजापति ( सब आयियों करा स्वासी ) है।” 
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उपयुक्त विचार को पुष्टि नीचे लिखी वाद्य साक्षी से भी दोती है: 
कंवल्यो पनिषद्‌ में लिखा है;--- ह 
स ब्रह्मा स विप्णुः स रुदः स शिवः सो5कझ्वरः स परमः 
स्वराट | स इन्द्रश्स कालागमिः से चन्द्रमाः ॥ 
बह त्रक्ष ( महान ) है वह्द विष्सु ( सर्वेज्यापक ) है, वह रुद्र € दस्ड 
देने बाला ) है, वह शिव ( रूव आनन्द ओर भलाइयों का मूल ) हैं। | 
बह अक्षर ( अविनाशी ) है, वह सच से अधिक व ओर सच से अधिक ' 
दीप्तिमास्‌ है, बह इन्द्र ( ऐश्वर्यवान ) है; वह कालामि ( पृजनीय ओर 
सब की गयाना करने चाला) है, वद्द चन्द्रमा (आनन्द का देने वाला) हूँ । 
फिर समुस्म॒ति'में लिखा है:--- 
अशासितारं संर्वेपामणी णं॑समणोरपि । 
रुक्मार्म स्वप्नधीगम्य विद्यात्त पुरुष परभ ॥ 
एतमर्ग्नि वदन्त्येके मनुमस्ये प्रज्ञापतिम | 
- इन्द्रमेकेंपपरे आणमपरे अक्मश्चास्वतम ॥ 
. मनु १२-१२२-२३ 
सनुष्य को चाहिये कि परमेश्वर को जाने, जो सच का शासक, सूक्ष्म 
से भी सूछम, प्रकाशयुक्त ओर केचल ध्यान द्वारा ज्ञानने योग्य है। कोई 
उसे अग्नि ( पूजा के योग्य ) कोई सनु ( मनस्वी ) कोई अ्रज्ापति ( सव 
प्रज्ञा का स्वामी ) कददता है, कोई उसे इन्द्र ( ऐश्वर्यवान्‌ ) कोई आण 
( जीवन-घृल ) ओर कोई उसे सनातन मह्म कहता है! 

. इस विपय में भ्रम फेलाने का सव से अधिक ग्रभावपूणं कारण विव? 
या उससे निकले हुये देवता शब्द का अशुद्ध अथ है । स्वामी दुयानन्द 
सरस्वती के दिव' शब्द के शुद्ध अर्थ ओर दिद्वत्ता पूर्या व्याख्या करके 
सर्वे साधारण को हलचल में डालने से पूर्व, यूरोप में संस्कृत के विद्वानों 
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का यह ढंग था कि वे देवता शब्द का अथ सदेव “इश्बचर” किया करते 
थे। वेदों में बहुत सी वस्तुओं को देव था देवता के नाम से विशेषित किय' 
है । इसलिये यह सद्दज ही में कल्पना करली गई कि वेद अनेक ईश्वर्रों में 
विश्वास रखने की शिक्षा देते हैं। समस्त संस्कृत साहित्य में अन्य किसी 
एक शब्द के अनुवाद ने इस सनातन ओर महान धम्म के किसी महत्व 
पूरा विपय पर इतना भ्रम नहीं फेलाया .जितना कि उपयुक्त शब्दु के 
अनुवाद ने । 

, देब शब्द दिव प्रकाश ने ३ धातु ले निकला है अतएवं उसका अक्षराथ 
चमकीली या अकाश युक्त वस्तु है ओर इसी कारण उसका गौण व रूढ़ि 
अथ बह वस्तु है ज्ञो दिव्य गुण रखती है। इस लिये सूर्य्य, चन्द्र ओर 
रूपष्टि की अन्य शक्तियाँ अर्थात्‌ अप्रि, वायु आदि के लिये देवता शब्द का 
प्रयोग किया गया है | हमर यजुवेंद में पढ़ते हैं :- 

अम्निर्देवता वातो देवता सर्थो देवता चन्द्रमा देवता दसवो 

देवता रुद्रा दवतादित्या देवता मरुता देवता विश्वे दवा बृहस्पति- 
देवतेन्द्रो देवता 4रुणों देवता | 


जा 


हे यजजु० १४-२० 
इस विषय में स्वासी दुयानन्द सरस्वत्ती फे लेखों ने समस्त विचारों 
की काया पत्नट दी है । प्रो० मेक्समूलर अपने एक सब से पिछले ग्रन्थ में 
अर्थात्‌ [7व9: ए/)७/४ ७७० 70 ८6४०॥ ए७ ? में जिसमें स्वामी 
दुयानन्द के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक रहा है। स्वीकार 
| दिव धातु के अति साधारण अर्थ चमकने के दें परन्तु उसका प्रयोग १० 
सिन्‍म धर्थों में दौता है। व्याकरण के आचार्य पाणनी जी कहते हैंः--- 
“दिल्लु क्रीडा विभिगीषा ब्यवहार दुति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति ग्रतिपु, 
कीड़ा, विजय कामना व्यवहार, झुति, स्ठुति, सोद, मद, स्वम, कान्ति, गति 
प्राप्त के अर्थों में दिच घाठ न्यवहृत होता है । 
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फरते हैँ । “कोप इसमें चतलाते दे कि देव फ अध ईश्वर ओर देवताओं केः 
हैं निस्सन्दे्ठ ऐसा.६ भी--परन्तु यदि दम वेदों फे सन्‍्त्रों में देव शब्द का 
उत्था सर्देव ( 500 ) परमेश्वर करें ता बद भापान्तर न द्वोकर वे दिक 
फबि के चिचारों का रूपान्तर करना होगा। प्रारम्भ में देत के अर्थ 
अ्काशयुक्त' के थे । अतप्व वह निरन्तर आफाशत, नज्त्न, सूर्य उपा, दिन, 
चंसन्त ऋतु, नदी ओर एथ्चो के लिये अयुक्त होता था ओर जन्र काई कवि 
सब चल्तुओं फो एक शब्द में जिसे दम सामान्य संज्ञा कहते हूँ वन 
करना चाहता था तो वह उन सब की देव कहता था |« 
वे फिर लिखते हैं--'हमें कभी नहों भूलना चादिये कि प्राचीन 
धार्मिक गाथाओं में जिन्हें हम देवता ऋदछते हैं, वे वाल्तविक धर 
ओवित व्यक्ति न थे जिनके विपय में हम कह सके कि वे ऐसे या बस ध | 
देव मिसका अनुवाद कि हमने इंश्वर किया हैँ फेवल शुण धवाचक संखज्षा 
है । बह ऐसे गुणों फो प्रकट करवा है जो धन्तरिद आर प्रथ्वी में, सूख्ये 
ओर नक्षत्रों में उपा ओर समुद्र में समान हैं अर्थात्‌ प्रकाश ।? न 
इसलिये दम प्राचीन ऋषियों को केबल इस कारण कि थे ऊपर 
लिखे भातिक पदाथों को देवता के नाम से विशेषित करते हैं बहु ईश्चर 
चादी अथवा प्रकृति पूजक नहीं कह सकते , यदि दम ऐसा कहें तो उस 
सनुण्य की भी ऐसा ही कहना द्वोगा जो सूय्ये ओर चन्द्रमा को प्रकाश 
युक्त कहता है अथवा प्रकाश युक्त आकार या चमकती हुई विजय आदि 
का वन करता हैं । डे ध 
यास्क्रमु न जिसकी प्रसाणिकता वेद बिपय पर सब से अधिक मानी 
जाती हैं ओर जो बैंदिक कोप ( निधण्टु ) ओर वैदिक निर्वचल शास्त्र 
( निरुक्त ) के सुपसिद्ध कर्ता हुये हैं। देव शब्द की व्याख्या और भी 
अधिक विस्तृत्त अथों में करते हैं। 
* वप्रवें8:ए७४४४6 ७8४ 4६ ६€७४०+ पघ्र5 ९ 79826 238. 
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वह देव शब्द की इस प्रकार निरुक्ति करते हैं: 
देवो दानाद्दा दोपनाडा द्योतनाद्ा घुस्थानो वा भुवति । निरुक्त ०। १५॥ 
जो हमें किसी प्रकार का लाभ पहुँचाता है, जो वस्तुओं को प्रका- 
शित कर सकता है या उन पर प्रकाश डाल सकता हैं और जो प्रकाश 
का मूल स्लोत ( वा स्थान ) है वह 'दिव' है । 
अतएव दुँव शब्द अनेक ओर वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होता है। हमर 
यहाँ उसके इुछ विशेष अर्थां का उल्लेख करते हैं:-- 
(१) वह माठा पिता के लिये व्यवहत द्वोता है' क्‍योंकि वे हमको! 
असीम लाभ पहुँचाते हैं। तंत्तिरीयोपनिषद्‌ में माता, पिठा आचाये देव 


कहे गये हैं:-- 
मातदेवो सव पितदेवो भव आचार्य देवों भव । तैत्तिरीय 
उपनि० अछु? ११ । - 


२-वह विद्वान पु के लिये भी आता है क्योंकि अनेक आत्मा 
प्रकाश युक्तत होते हैं, ओर वे अनेक बातों पर प्रकाश डालते हैं। शत- 
पथ ग्राक्षण में लिखा है "विद्वा७ सोहि देवा:”--विद्वान्‌ पुरुष देवता हैं । 
३--डसकी इन्द्रियों के लिये भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनके 
छू।रा हमें भोतिक ( दृश्यमान ) जगत का ज्ञान द्योता है । उदाहरणाथे 
यजुर्वेद में लिखा है । 
अनेजदेक॑ , मनसी जवीयो नेनदू देवा आपूनुबन पूर्व सषत॥ 
यज्जु० अ० ४ मं० ४। ड 
परमेश्वर एक है वह गतिशील नहीं तथापि उसकी गति मन से भी 
अधिक है । यद्यपि वह पृव से द्वी इन्द्रियों में हे तथापि इन्द्रियाँ ( देव ) 
उस तक नहीं पहुंच सकतीं । फिर मुण्कोपनिपद्‌ में पढ़ते हैं;-- 
न चक्षुषरा गृद्दते नापि वाचा नान्‍्येदेंवस्तपसा वमणा वा । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सच्वस्ततस्तु त॑ पत्यते निप्कर्ल ध्याय- 
मान: || मुण्ठक २ | ८ 
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परमेश्वर नेत्र या वाणी अथता अन्य इन्द्रियों ( देवा) के हारा 
नहीं जाना जाता और न तप वा कर्मा से प्राम होता £। प्रत्युत जो 
सनुप्य विशुद्ध भाव से उतस्तका ध्यान करता हैं. वह ज्ञान को शान्त 
ज्योति से इसका दर्शन करता है । ु 
४--हसमारे पाठकों सें से बहुत से इस बात को जानते होंगे कि 
प्रत्येक बैदिक मन्त्र का देवता होता है। यूरोपीय संस्कृत . विद्वान, इससे 
उस देवता विशेष का अऋथ लेते है जिसे उल्त मंत्र में सम्बोधित क्रिया 
जया हैं | विविध मन्त्रों के विविय देवता होने फे कास्या यह कल्पना कर 
ली गई है कि वैदिक ऋषी बहुत से देवनाओं को पूजने ओर सम्बाधन 
करने चाले थे परन्तु यदद चहुठ घड़ी भूल हैं। यास्कम॒ुनि कद्दते हँ:-- 
अयातो देवत॑ तद्यानि सामानि आधास्वस्तुतीनां देचत्तान 
संदवतमित्याचश्वत्ते । सपा देवर्तोपपरीक्षा यत्काम ऋशिवस्यां 
देवतायामथ पत्यमिच्छन स्तुतिम प्रयुक्ते दंदबतः स मनन्‍्त्रो 
“भवति ॥ निरुक्त ७ । १ ह 
इसका यद भावाश्थ हैं क्लि मंत्र के देवता से उस विपय का अहण 
ऋरना चाहिये मितकी उसमें ज्याख्या की गई है। “508: एरत७० 
087 40 88०४ एप ९” सामक पुस्तक में जिससे दस पूच् भी उद्ाद- 
रण दे चुके हैं। प्रो० मोक्षमूलर स्वीकार करते हैं. कि--“यदि हस' उन 
चस्तुर्भों फो जिनका बंणान चेदिक मन्‍्त्रों सें किया गया हैँ देंब या देवी 
कहते हैं वो इमें एक प्राचीन हिंदू धर्म वेत्ता ( श्रकट रूप से उनका अमभि- 
आय यास्कम॒नि से है) की बात स्मय्या रखती चाहिये कि मंत्र के 
देवता से निर्वाचित विषय के अतिरिक्त ओर कुछ अभिप्राय नहीं है ।7#$ 
५-“देव शब्द परनेश्वर के लिये भी आता है, लो सच बल्तुओं का 
अकाशक, समस्त प्रकाश ओर ज्ञान का मूल स्तोत और उने सच वस्तुओं 
को प्रदाता है जिनका हम संसार में उपभोग करते हैं, परन्तु उसका अर्थ 
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सदेव इंश्वर हो नहीं द्ोता। वस्तुतः जैसा कि प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर 
मानते हैं देव शब्द वस्तु वाचक नहीं प्रत्युत शुणनाचक्र है। अतएव 
इसका प्रयोग उन समस्त वस्तुओं के लिए दो सकता है जिसमें उसके 
निर्वाचित श॒ुण पाये जाते हें जैसे प्रकाश, लाभ पहुँचाना, चमकाना, 
खथवा किसी वस्तु पर प्रकाश डालना आदि | 

अब पाठक गण देख सकेंगे कि यदि पुराने आय्ये लोग सूर्य, चन्द्र, 
आकाश, समुद्र, प्रथ्वी, अन्तरिक्त को देवता कद्दते थे तो इससे यह न 
सममाना चाहिये के वे उन्हें ददर मानते थ अथवा उनको पूजा करते 
भ। ये सब तथा चहत सी और भो वस्तुएँ ईश्वर फे समान देवता के 
धअरथों फे अन्तगंत ञआा जाती हैं; परन्तु इन सब में से केचल एक ईश्वर दी 
पूजने के योग्य हैं । यजुर्वेद स्पष्ट रीति से कहत्ता हैः-- 


वेदाह मेत॑ पुरुष «द्वांतमादित्यवग तमसः परस्तात । तमेव 
विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्‍्या विद्यते$यनाय ॥ यजुर्वेद २१।१८ 

हम उस परमात्मा को जानें जो पूर्या प्रकाश स्वरूप ओर अन्धकार 
से परे हैं । फवल उसी का ज्ञान प्राप्त करके भलुष्य सृत्यु पर विजय 
प्राप्त कर सकता है | इसके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा,भार्ग नहीं है । 

सतपथ श्राक्षण में स्पष्ठ ओर जोरदार शब्दों में बतलाया गया हैं:--- 

यो5न्यां देवतामुपासते न स वेद यथा पशुरेव सदेचास | 
शतपथ काँ० १४ अ० 

जो किसी दूसरे देवता को पूजा करता है वह नहीं ज्ञानता, वह 


विद्वानों के मध्य पशुवत्‌ है । 
हम यहाँ ऋग्वेद से कुछ मन्त्र उद्घृत करते हैं जिनसे प्रकट द्वोगा 
कि वेद में कितनी स्पष्ट ओर युक्तित संगत रोतिं से विशुद्ध और पूर्यो 
ईश्वर बाद छी खित्षा दी गई हैः--- 
ण्यगभः समत्त्ततात्र भूतस्प जातः पतिरेक आसीतू | 
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स दाधार एथ्वीं दयाप्ठ॒तेमां कस्मेंदेवाय हविपा विधेम ॥ १ 
य आत्मदा वलदा यस्प्र विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवा; | 
यस्वच्छायाम्॒त यस्य मृत्यु? कस्मे देवाय हविपा विधेम ॥१)। 
यः प्राणतो निर्मिषतों मदित्वेक इद्राजा जगतो व ! 
य ईशे अस्य द्विपद्रचत्ष्पदः कस्मे देवाय दांवषा विधेम ॥३॥ 
यस्पेमे दिमवन्तों महिच्चा यस्य समुद्र रसया सहाहुः । 
यस्थेमाः प्रदिशो यस्य वाहु कस्मेंदेवाय दविपा विधेम ॥४॥ ' 
येन धौरुआ पृथ्वी च धृढ़ा यन स्व स्तमितं येन नाकः । 
यो5न्तरिक्षे रजतो विमानः कस्मेदेवाय दृविषा विधेम ॥५॥ 
य' कन्दसी अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेताँ मनसारेजमाने 
यत्राधिद्वर उद्दो विभाति कस्मे देवाय इचिषा विधेम। ।६॥ 
आपोह यद्‌ इद्तीविश्वमायन्‌ गर्स दघानाः जनयन्तीरग्त्म । 
ततो देवानां समवत्ततासुरेकः कस्मेदेवाय दृविपा विधेम ॥७॥ 
यश्चिदापो महिनापथ् पश्यद्‌ दक्ष दधानाः जनयन्तीय ज्षम | ' 
यो देवानामधिदेव एक आसीत्‌ कस्मेदेवात्र दृद्षिषा विधेम ॥2॥॥ 
मारनोंहिसीज्जनिता यः प्रूथिव्या यो वा दिवस सत्यधर्माजजञान। : 
यथापश्चन्द्रा बृदतोजेन्नान कस्मेंदेवाय हविष विधेम ॥९॥ 
. अजापते न ल्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बस । 
यत्कामास्ते जहुरुस्तज्नो अस्तु दय्यं स्थास पतेयोस्यीणाम ॥ १० - 
ऋ"» बे० मं० १० छू० १२ मं० १--१०। 
आरम्भ काल में इंश्वर था जो प्रकाश का मूल है| खिल विश्वे का * 
वही एक स्वासी था | उसी ने पृथ्वी ओर आकाश को स्थिर वर रक्खो . 
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था । बही हैं जिसको हमें प्राथना करनो चाहिये। 

जो आत्निकज्ञान ओर बल का देने वाला है, संसार जिसकी पूजा 
करता है, जिसको आज्ञा का पालन सब विह्न्‌ लोग करते हैं, जिसकी 
शरण अमरत्व है, जिसकी छाया सृत्यु है उसी देव की हम 
उपासना करें । २। 
,. जो अपनो मद्धत्ता के फारण इस चराचर जगत्‌ का एक मात्र राजा 
हू, जो दुपाये ओर चॉपाश्ोों का उत्पादक आर स्वामी हैं उसी देव 
की हम उपासना फरें | 

हिमवान पवत ओर जल से भरे सम्मद्र भित्तके महत्व की धोषणा 
फरते है, ४ दिक्लाएं जिसकी सुना हैँ उसी देव की हम उपासना करें। 

जिसमे इनने बड़ें आकाश को धारण किग्रा हुआ हैँ, और प्रथ्बी को 
अचल फर रक्खा €े, भित्तक द्वारा स्वर्ग ओर मोक्ष स्थित हैं जो समस्त 
अन्तरिक्ष में अपने आत्मगल से व्याप्त हैं, उत्ती दव को हम 5पासना करें। 
,. भिस्तकी ओर पृथ्वी ओर अन्‍्तरिक्ष देखते हैं क्‍योंकिवे उसी की 
रक्षा में स्थित आर उसी की इच्छा से परिचालित दोते हैं जिसमें सूर्य 
उदय होता और चमकत्रा हैं उसी देव की हम उपासना करें। 

जिस समय इस निस्तृत अकृति वा उपादान कारयणा ने जो अम्रि दशा 
में था नथा ज्ो विश्व को अपने गर्भ में धारण किये था--अपने आप को 
प्रकट किया उस समच वहीं समस्त अ्रकाशवान पदाथों ( देवों ) का 
जीवन था उस्ती दव को हम उपासना करें। 

जिससे अपनो महत्ता से उप्त फेल हुये उपादान काण्या को जिससें 
उष्णाता ओर ४ शक्ति धारण को हुई थी आर जिससे यह रहृष्टि श्रादुभूत 


दी इस मंत्र ओर इससे पहिले मंत्र में विश्व की प्रकीर्णावसथा को 
ओर संकेत हैं। हम इस विपय पर आगे चल कर विचार करेंगे। ( देखो 
इस अध्याय का अंश ७ सृष्टि उत्पत्ति ) आप! शब्द 'आपल्ए धातु से 
निकला है जिलके अथ व्यापक होना या फेलना है । अतएवं इमने इसके 
अर्थ फैले हुये उपादान कारण या प्रकृति के किये दैं। “दर्ंदधानः 
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दो रही थी, जो समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों (देवों ) का एक मात्र 
#शधिदेव है उसी देव की हम उपासना करें। 

. ज्ञो प्रथ्वी का उत्पादक है ओर भिस्त सत्य नियम वाले ने आकाश . 
को भी पैदा क्रिया है ओर जिसने ब्रिस्तृत और प्रकाश युक्त उपादान" 
का प्रादुर्भाव किया है, वह हमें दुःख स पहुंचावे, उत्ती देव की हम. 
उपासना करें । 

पे विश्व फे स्वामी ! त्तेरे अतिक्रित इत उत्पत्न हुए पदाथों को चश-: 
में रख कर शासित करने वाला कोई दूसरा नहीं ईद जिन वस्तुओं की ' 
कामना में हम तेरी उपासना करते हैं यह हमारी हों ओर हम संसार 
के समस्त उत्तम पदार्थों के स्वामी हों । । ह 

इस दल मंत्रों के सूक्‍त में एक' शब्द्‌ चार बार सत कम व्यवहत 
हुआ । यदि पाठक व ईश्वर के अद्वितीय द्ोने में इससे अधिक स्पष्ट, 
असंदिर्ध, सुन्दर और प्रोढ़ वयुन की खोज दूसरे घमम यरन्‍यों में करेंगे तो 
खोल निष्फल होगी । 

जब कभी वेदों या उपनिषदों के एक या दो वाक्य जिन सें ईश्वर 
एकल्व का चर्यान दोता है, पाश्वात्य विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किये 
जाते हैं तो वे कट कद उठते दें॥ कि ये “अद्वैतवाद' की शिक्षा देते है, एक 
उध्णता ओर शक्ति रखने चाला तथा “जनवन्‍्तीयेक्षप, र्ष्टि उत्पन्न करने 
वाले ये वाक्य हो इत मंत्र मे आये हैं ओर गर्भ दधानः विश्व को अपने 
गे में धारया करने बाका, और जनयस्तोरप्रिमः अग्नि था आग्नेयवस्था 
को पढ़ा करने वाला-जो वाक्य इससे पूर्व के मंत्र में आये हैं इनसे स्पष्ट 
प्रकट है कि आप? से यहाँ जल का अभिम्राय नहीं प्रत्युत उपादान कारण 
प्रकृति से है, जो सृष्टि से पृ्ष परमाणरूप से फेली रद्दती है । ( जल'को 
भी आप इसी क़ारण कहते हैं कि उनमें फेलने का गुण है ) । 

श्री उदाइरणाय् मि० जे० मरढक ऐ(ए, 3. #पात000. अपनी वैदिक, 
हिन्द्रहृजस्त ( रीज़ीड़न रिफारम सीरीज तृतीय भाग ) में'कद्दते हैं:---अद्देवताद 
ओर ब्रद्द-हेसव याद की शिक्षा का कक्नी कभी संमिश्रण कर दिया जाता है; 
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ईश्वरवाद की नहीं ओर इनका अर्थ यह है कि केवल एक ईश्वर है दूसरी 
फोई चस्तु नहीं, यह नहीं है कि परमेश्वर एक है दूसरा परमेश्वर नहीं 
अर्थात्‌ ऐसे वाक्‍्यों का अभिप्राय अद्वेत्तवतात एक है । परक ईश्वरवादु 
परक नहीं । इमें खेद हैं कि अन्थ के श्रकृत विषय से हम अधिक दूर 
नदीं जा सकते | हम इस बात का निर्णय पाठकों के ऊपर छोड़ते हैं कि 
इन सन्‍त्रों को जिनमें परमेश्वर को विश्व का विधाता ओर स्थिर रखने 
वाला, समस्त विश्व का एक मात्र राज्ञा स्वग को व्यवस्थित रखने 
वाला, अमरत्व का प्रदान करने वाला ओर हमारी पृुजा के योग्य वर्यान 
किया गया है | किसी प्रकार भी अद्वतवाद की शिक्षा देने बाला समभ्का 
जा सकता है ९ अब दम अथरवंवेद के कुछेक मन्त्रों को प्रो० मोक्षमूलर 
के भाष्य सहित नीचे उद्धृत करते हैं: -- 
वृद्दन्न पामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यत्ति । 
यस्तायन्‌ मन्यते चरन्‌ सब देवा इद बिंदुः ॥१॥ 

यस्तिष्टति चरति यथ् वश्चति योनिलायम्‌ चरति यः ग्रतड़म ! 

द्वो संनिपय्न यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद चरुणस्तृतीयः ॥२॥॥ 

उतेय' भूमिबरुणस्प राज्ष उतासौ चौद्वंहती दूरे अन्ता । 

उतो समुद्रो वरुणस्य छुक्षी उत्तास्मन्नरप उदके निलीनः ॥३॥ 

उत थो द्यामतिसपंति परस्तान्न समुच्यात वरुंणस्य राज्ः । 

दिवस्पश्ः प्रचरन्ति दमस्थ सहस्ताक्षा अति पश्यन्ति 
भूनिसि ॥ ४ ॥ ....“*. 
परन्तु यथार्थ में एक इंश्चर की पूजा हिन्दू धर्म में नहीं पाई जाती । छान्दोग्य 
के 'एकमेवाद्धितीय॑त्रह्म! ( ईश्वर एक है बिना दूसरे के ) वाक्य को केशवर्च॑ंद्सेन 
ने भअहण कर लिया था परन्तु इसके यद्द अथे नहीं है कि कोई दूसरा ईश्वर 
नहीं 'है । प्रध्युत ये हैं कि अन्य दूसरी वस्तु नहीं है जो सर्वथा मित्र _ 
सिद्धान्त है * हे 
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सब तद्राजा बरुगो घिचष्ट यदन्तरा रोदसी यत्‌ परस्तातव । 
संख्याता अस्य निमिषों जनाना मक्षानिवस्वन्ती निर्मिनोति 
सानि ॥ ५ ॥ 
भैते पाशा चरुण सप्त संत्त चेधा त्तिष्टन्ति विपितारु शन्तः । 
छिनन्तु सर्वे अनुतम चदन्तः या सत्य वादति त॑ 
खुजन्तु ॥ ६ ॥ 
ः «. अथवे कां० ४ स्तू० १६) 
इन सब का अधिप्रात्ता वम्णक ऐले देख रद्ा हैं, मानो वह समोप 
है, यदि फोई मतुण्य खडा होता दे, चलता है, द्विपता है, या लेटने को 
जाता है, वा उठता है था दो मनुष्य परस्पर कानाफूछी या मन्त्रणा 
करते हैं तो राजा वरुण उस्त जानता है, घद तीततरा वहां उपस्थित 
है। १-२ 
यह प्ृथ्चिची तथा विस्तृत आक्राश जिसके सिरे चहुत दूर देँ राजा 
चरुण के अधिकार में हू । दानों समुद्र (झाकाश आर समुद्र ) चन्ण 
की कुत्ती हैं ओर बह पाती के इन छोटे से बिन्द्र में भी प्याप्त है। 
, यदि कोई पुरुष आकाश से भो बहुत परे भाग जाय तो भी बह राजा 
अरुण से नहीं बच सकता ।३। 
उस फे गुप्तचर आक्राश से घंलार की ओर आते हैं और सहसों 
सेत्रों से इस प्ृथ्ची पर दृष्टिपात्त करते हैं ।४। 
राजा वरुण उन सब को देखता है जो आकाश ओर प्रथिदी के 
अध्य में है। आकाश इनसे भी परे है । उससे मनुष्यों के नेत्नों के पलक 
मारने की भी गणना करली है। खिलाड़ी के पांसा फेंकने फे समात्र 
उसने समस्त वस्तुओं को अखणड रूप से स्थित्त कर रखा है । ५ । 
हे वरुण ! तेरे भयानक पाश जो सात सात और तीन-तीन करके 
के इईश्घर के नासों में से एक नाम जिसके अये मद्दाव और सर्वोच्तम हैं । 
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फेले हुये हैं मिथ्यावादियों को फांस लें और सत्य बोलने वालों को 
छोड़ देवें | ६ । | । 
अब यह स्पष्ट हो गया कि वेद विशुद्ध ओर पूर्ण एक ईश्वरवाद फी 
शिक्षा देते हैं जो अद्ठतवाद के सिद्धान्त से उतनी ही भिन्न है जितनी वह 
इश्चर के भानने वाले दूसरे घर्मा (विशेषनः सेसीटिक ६७:॥4६0 अर्थात 
यहूदी, ईसाई ओर भुद्रम्मदी मतों ) फे ईश्वरचाद से | यहां हस इस बात 
को दिखलावेंगे कि जब ईश्वर सम्बन्धी वेदों का ज्ञान एक मत से दूसरे 
मत में गया तो उसकी अवनति ही हुई, उन्‍्चत्ति नहीं । जसी उ्सकी शिक्षा 
वेदों में दी गई वह उतनी ही उत्क्ष्ट ओर पूर्ण है जितना मान- 
चीय बुद्धि के लिये सोचना या ससमना सम्भव हैं। जिन्दावस्त। मे उस 
+373/7"0]007) 03977 शा इंश्वर को सनुष्य क्क्से गुणा अर स्वभाव 
बाला समभने फी छुछ रंगत चड़ जाती हैं। दम देखते हैं कि अहुरमजदा 
सतजरदुश्त से वातें ओर परामर्श करता है। इंजील और छुरान में वह 
सवधा महुष्य के गुर्णो को धारण कर लेता हैं ओर परमेश्वर का इस 
प्रकार वर्णगोन किया जाता हैं कि मानों वह एक स्वेच्छाचारी सम्राद हैं, 
जो मनुण्य के सभी भाव और विचार, त्रुटि ओर दुपणों के बशीभूत हैं । 
बाइविल में हम ठंड के समय ईश्वर को 'आदन के वाय में टहलता हुआ? 
पाते हैं । चद्द आदुम को पुकारता? हूँ, जो उसकी पुकार को म़ुनता है। 
फिर चह आदम व दहोआ को अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिये 
घिकारता तथा शाप देता हैँ । हस उसको 'पश्चात्ताप करता हुआ? पाते हैं 
कि उससे पृथ्वी पर मनुष्य को क्मों बनाया ओर 'इससे उसे द्वार्दिक दुःख 
पहुंच । बद्द क्राध पृथक कहता है कि 'में मनुष्य और; पशु, रेंगने वाले 
जन्तु ओर हवा में उड़ने वाले पक्षियों को नष्ट कर दूंगा क्‍योंकि इस बात 
से मुझे पश्चाचाप होता है कि मैंने उन्हें बनाया? | ओर वह अपने असद्दाय 
जीवों पर जल-प्रलय भेजता हैं; परन्तु दूरदर्शिता फे विचार से कि कहें 
ऐसा न हो कि इन सबको नष्ट करके मुझे फिर पश्चार्चाप करना पड़े, वह्ध 
' नूह और उसके परिवार को घचा रखता है तथा उसे अपनी नाब में 
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चने, 


प्रत्येक प्रकार के जानवर्सो का एक जोड़ा रखने की ऋआज्ञा देता है। जब 
जल वाह समाप्त दो ज्ञाती हैं तो नह उसके लिये अप्रि में आहति देता हैं 
ओर ईश्वर छुगन्धि सुघता है! ओर ऋब पू्रापज्ा अधिक शान्त अवस्या 
में होने के काश अपने किये पर प्रकट रूप से पत्थाचाप करना हुआ 
कहता हैं: 

'भनुष्य के लिये फिर में कभी प्रथ्वी को न विकारूँँगा ? क्र्योकि 
मतठणष्य के हृदय की कल्पना लड॒कपन के कारणा चुरी धोनी है ( माना वह 
पूत्र इस चात से ऋभित हो न था ) ओर जंसा कि मेंने कद्दा है फिर 
प्रत्येक शीचधारी को न नष्ट करूंगा !दटे 

. अदू चित्र हैं जो बाइबिल में इंप्वर का खींचा गया हैं कुटान इस 
दुर्गेति की--जो वाइबिल में इश्वर की हुई है. और भी ऋघागनि कर 'देता 
है। उसमें इश्चर की तसदीर इस ठंग की खोंची गई हैं. मानो वह एक 
विलइल स्वेच्छाचारी सम्राद है ओर वह भो ऋच्छे स्वमात्र का नहीं। 
चह उस सिंहासन पर ऋचता हैं झिसे ऋर्श मुअल्ला पर आठ फगिश्ते 
घारण किये हुए हैं।+ वह काफ़िरों को शाप देता; उथा उनसे चुद्ध 
ठानता है ओर अपने अनुयायियां को भी वेसा ही करने का आदेश देना 
हैं $। बह ऐसी कड़ी शपयें खाता हैं जिनको खाना अपनी प्रतिप्ठा का 
विचार रखने वाले बहुत दी कम लोग पसन्द करेंगे४ । वह ऋपने आपको 
माकरो कहने तक सही दिचकता . । ज्ञिम प्रकार ज्सक्नी शक्ति असीम 

# देखो वाइदिल उत्पत्ति का पुस्तक अण० ४, आ्रायव ६-६ ६४-४६ ६ हऋर० 
६, आयत ६, ७, ३३-२२ । ऋ७० ८ झा० २९ ६ 

कुरान अध्याय ६४ 

4 कुराद अध्याय २ 

इकरान ऋष्याय छू 


8.कुरान अछ दे७छ, आअ० हरे, आअ० ७६, आा० २१ 
|.कुरान अ० ध्द 
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है बसे ही उसकी मद्दान्‌ .स्वेच्छाचारिता भी अत्यन्त है। कुरान कहता 
ह--'ईश्वर जिसे चाहता हैं घुरे मांगे की ओर ले जाता है जिसे चाहता है 
उसे सतपथ की ओर प्रेरित करता है& ! 
दूसरा दोष जिसे वैदिक ईश्वरवाद सबंधा मुक्त है ओर जो जन्दा- 
वस्था इंजील व कुरान के ईश्वरवाद पर धच्चा लगता हैं प्रथम अध्याय में 
चर्णित किया 'जा चुका हैं, अर्थात शतान के व्यक्तित्व की शिक्षा चतुर्थ 
अध्याय के चाथे ऋंश में हम सिद्ध कर चुके हैं कि वह सिद्धान्त वेदों के 
एक अलक्षार को ठीक न समझ कर निकाला गया हैं। जिसमें उस संग्राम 
का वर्गान किया गया है जो संसार में प्रकाश ओर अन्धकार के बीच 
ओर भलाई ओर घुराई के बीच सदा होता रहता है। जन्‍्दाबस्ता में 
शंतान के लिये पुरुषभावारोपण का विचार अपूर्ण है उस ज॒न्दावस्ता में 
“आक््पमन” ( घुरा.विचार ) अंगरा मनन्‍्यु ( अग्नेय या हानिकारक मन ) 
अजौषलविदृहक जलता हुआ सांप कद्दा गया है, परन्तु इंजील ओर कुरान में 
उसका वज्यक्तित्व उतना ही वास्तविक दो जाता हे जितना कि स्वयम्‌ 
परमेश्वर का, यहां तक कि वद्द भौतिक रूप धारण कर लेता है ओर 
सांप + के रूप में मानव जाति के आदि कालीन माता पिता को छल कर 
उनसे ईश्वराज्ञा का उल्लंघन कराता है और इस प्रकार संसार में पाप का 
बीज बोता है जिसका परिणाम यह होता है कि आदम ओर हृव्वा उस 
स्वर्ग से बाहर कर दिये जाते हैं जो ईश्वर ने उनके लिये रचा था १ | 
चद् ईश्वर के पुत्र और अवतार ईसामसीद् तक को प्रलोभन देता है। | 
हम देखते हैं कि इंजील, कुरान ओर बाइविल में जाने से वेदोक्त 
ईश्वसवाद में पविन्नता और उत्कृष्टवा की न्‍्यूनता दी हुई है अधिकता नहीं 
मी न मल + मम कप ट 


# कुरान ऋ० ६ 
+ उत्पक्ति का पुस्तक आअ० ३, १ 


+ चही पुस्तक अ० ३, २३-२४ 
| मत्ती की इंजील अ० ४, ३-११ 
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श्र धम 


आर जो कुछ यहाँ देश्वर के सम्बन्ध में कथन किया गया है. बद्द धर्म के 
अन्य महत्व पूरा विचारों के सम्बन्ध में भी यथार्थ है, क्‍योंकि परमेश्वर 
का विचार उन चारों मर्तों का सूल सिद्धान्त है मितके बिपयर में हम यहाँ 
लिख रहे हैं। धर्म रूपी नदी को धार अपने उद्गम स्थान के निकट 
स्वच्छ दोतो है, जहाँ वह आकाश से गिरने वाले अत्यन्त श्वेत दविम से 
निकलती है । परन्तु जब चह नोचे आकर घाटियों ओर सेंदानों में बहती 
है जहाँ उसमें किनारों की ज़मीन से आमने वाला पानी मिल जाता हैं तो 
चह क्रमशः सर्वोत्तम प्रारम्भिक पवित्रता को खो बेठती है। उसके स्यूना- 
घिक गैदले पानी से भी प्यार्तों के सूले होठ शीतलता का आस्वादन 
करते हैं। इसमें सन्देद्द नहीं कि मनुप्य के लिये बिलकुल जल न मिलने की 
अपेक्षा एस जल का प्राप्त हो जाना भी उत्तम है। परल्तु क्‍या इस मेले 
जल की उस विशुद्ध निंल जल से छुलता हो सकती है.जो आकाश से 
फिरे हुये हिम्र से बिना पार्थिव परिमाणुओं के सल के निकल कर बहता 
है । इेश्वर ऐसा करे कि हम उस जल्ोत के समीप पहुंचे और अपनो 
आत्मिक तृष्या बुझाने के लिये उसके स्वर्गीय जल का पान करें । तथास्तु ! 


- ऊपर के लेख से पाठकों को ईश्वर-सम्बन्धी वेदिक शिक्षा का छुछ 
जान होगा । चतुर्थे अध्याय में यह दिखाया गया है कि ईश्वर के सम्बन्ध 
में ज्रदुश्त का क्‍या विचार था। पाठक घुगमता से देख लेंगे कि ( उपउंक्त 
दो दूपणों को छोड़ कर ) अहुस्मज्दा का विचार वेदोक्त परमेश्वर के 
विचार से पूरी समानता रखता है! केबल दोनों में ही समानता हो सो 
बात नहीं प्रत्युत वेदों मे जो नाम ईश्वर के लिये प्रयुक्त हुये हैं उनमें से 
बहुद से शब्द जुन्दावस्ता में भी ज्यवह्व॒त हुये हैं । स्वर्थ अहुस्मजदा शब्द 
ही ऐसा हैं जो अबस्ता में ईश्वर के लिये अनेक बार ऋया है। यह शब्द 


है चेंदिक असुरमेधक्क से समानता रखता हैं। इसी प्रकार के निम्न लिखित 
सच्दु भी्‌ ट्टे १० 


हो 


कं इसी अध्याय के अंश ३ में असुर शब्द पर फुट नोद देखो ? 
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पंचस अध्याय-ज़रदुश्ती मत १२४ 
संस्कृत जञन्द 
अखय्येसन्‌ ऐयमन्‌ 
मिन्न मिथ 
नाराशंस नार्योसंद 
वृश्नहन - तृत्रध न 
भंग -39878 बघ 


इससे भी अधिक आश्चय युक्त यद्द वात है कि इनमें से अधिकतर 
शब्द ऐसे हैं जो ज़न्दावस्ता में भी: उन्हीं दो अथों में न्यवहृत हुए हैं 
जिनमें कि वे वेदों में आये हैं | हम अर्यमन शब्द के सम्बन्ध में डा० हॉग 
के लेख को उद्घ्वत करते हैं । 

“दोनों धरा के प्रंथों में अ५नन दो अथों का बोधक है। (१) मित्र 
आर साथी... ... ... ओर (२) एक देव या आत्मा का नाम (जिसे 
हमको ईश्वर या परमात्मा कदना चाहिये) जो विशेषतः विवाह का 
देवता है ओर उस अवसर पर ब्राह्मण तथा पारसी दोनों ही आह्वाइन 
करते हैं |” 

' जझुन्द में मिथ शब्द उन्हीं तीनों अर्थो सें आता है जिनमें मित्र” «शब्द 
वेदों में व्यवह्नत हुआ है, अर्थात्‌ सर्य्य, सद्दायक ओर ईश्वर। फ़ारसी का 
पमिद्दिर शब्द अब भी पूर्वोक्त दो अर्थों में प्रयुक्त होता है । 

भग ( ज़न्द बच ) ईश्वर ओर भाग्य इन दो अथों में प्रयुक्त होता है। 
सृत्रहनत के भी दो अथ हैं अर्थात (१) बुराई को नष्ट करने वाला 
ईश्वर और ( २ ) अन्धकार को छिन्न-भिन्‍न करने वाला सूथ्य । 

नाराशंस के सम्बन्ध में डाक्टर हाँग कहते हैं;--नाराशंसत ( देखो 
यास्क निरुक्त ८. है.) और नयोंसंद एक ही है नरजोसंद ज़न्दावस्ता में 

एक देब दूत का नाम है जो अहुस्मज़दा के सन्देश वाहक का कार्य करता 


+ देखो मर्व॑प25 ऑिघ४७ए8४ ए.. 28 (जो शब्द कोश्टक में 


हैं वे हमारे हैं| 
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श्श घम का ध्यादि 


है, ( देखो घन्दिदाद २ )। चेद मंत्र में इसी पद पर हम अ्न और 
पूषण को पाते हैं| इस शब्द के अर्थ है “जो समुप्यों से अधंता क्रिया 
गया हो” अथांत्‌ अतिद्ध | नारास्ंत ( ९ ) इंश्बवर आर (६२) अग्नि इस 
ध्यर्था में आता हैं। पिछले अथ में नाराशंस या निरया्सदह दिव्य संदेश- 
वाहक या दृतक कहाता हैँ । क्‍योंकि अग्नि था अधिक समुचित दर्द 
में उप्णता द्वारा लल वाष्प ओर इझनन्‍्य पदार्था के रस एक स्वांस से 
दूसरे को जाते हैं । इसलिये अप्रि या उप्णता को प्रकृति था उसके स्वामी 
ईश्वर का दूत कट्ट सकते हैं। 
अंश ६---३३ देवता 
हमारे कुछेक पाठकों ने वेदों के ३३ देवताओं के सम्बन्ध में सना 
होगा कि जब भारतवप में अवनत द्वोते हुये बंदिक धर्म ने बहु ईश्वरवाद 
का स्वरूप धारण कर लिया तो कदाचित्‌ ये ३३ देवता ही वदते-चद़ते 
हिन्द देवालय के ३३ कोटि देवता बन गये। वेदों के 2३ देवता क्‍या थे ९ 
चक्ष्या वे ईश्वर थे १ कदापि नहीं |! पणिडत गवद्दत की 7छा-त४ंत्रण085 
० ४७ (७०४७ नामक पुत्तक में जो इस विषय की व्याख्या की गई 
है बह इततो स्पष्ट ओर सुन्दर है कि हम उसका विस्तार पु्रेक यहाँ 
अठुवाद देते हुये ज्षता चाचना को आवश्यकता नहीं समझते । 
हम देख चुके है कि याल्क मुनि उन चीजों के नामों को ८ मंत्रों का ) 
देवता कहते है, जिनके गुण मंत्रों में चर्णित हैं ठंः फिर देवता क्या पदार्थ 
हैं? वे समस्त वस्तु जो मानवी ज्ञाल का विषय हो सकती हैं, मलु॒ष्य 
का सारा ज्ञान देश ओर छल इन दो बातों से घिरा छुआ है। हमारी 
कारण काय्य अभिन्नता विशपत: घटनाओं का क्रम, यदद ऋम क्‍या है ? 
केबल समय में घटनाओं का नियम से संगांठित होना फिर हमारा ज्ञान 
किसी चस्तु का ज्ञान होना चाहिये उस वल्तु के लिये खद्िसी 
7“ केले यहुबद २३, १० मिसमें अतीत था गरमी को दूध कहा गया है..._ 
अर्नि दुर्ठ पुरोदधे इब्यवासुपथ थे। देवान्‌ू आस्गदयादिदद ॥ य्धुछ २३॥१६॥ 
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स्थान का होना आवश्कीय हैँ । इस प्रकार हमारे ज्ञान की 
परिस्थिति देश ओर फाल हैं। अच ज्ञान फे आवश्यकीय अंगों के सम्बन्ध 
में विचार करते हैं । ज्ञान के सब से अधिक विस्तृत सेद्‌ आम्तरिक ओर 
याद है | जा छुछ मनुष्य देह के बाहर घटित होता हैं उसका ज्ञान वाह्य 
ज्ञान फह्टता 8 । यह दृश्यमान जगत के विभव का ज्ञान है। विज्ञान वेन्ता 
लोग इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि प्राकृतिक विज्ञान अर्थात्‌ भोतिक 
जगत का विज्ञान दो वस्तुओं करे अस्तित्व को प्रकट करता है (१) प्रकृति 
वा दपादान कारण ओर (२) शाक्त, उपादान कारण का हमें स्वयमेव 
बोध नहीं हाता । हम प्रकृति में फेतल शक्ति के भ्रकाश को देखते हैं, 
जिनसे, प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। इस प्रकार वाद्य जगत का ज्ञान शक्ति और 
उसके परिवत्नेनां का ज्ञान रह जाता है। अब हम आतन्तरिक ज्ञान की 
ओर आते हैं| आस्तरिक ज्ञान फा उल्लेख करने में सब से पूर्व मनुष्य की . 
आत्मा जा चेतन सत्ता हैं। दूसरे आन्तरिक भाव जिनका माननीय 
मआत्मा को जान होता है, आन्तरिक भाव दों प्रकार के हं। वेया तो 
आत्मा के स्वाधीन आर ज्ञात कर्म या ऐसे कर्म हैं जिनका उसे स्वयम 
शान होता हैं ओर इसलिये जिन्हें हम चेट्टित कम कह सकते हैं, अथवा 
शरीर के ऐसे कमे हैं जो आत्मा के शरीर में उपस्थित रहने से प्रादुभूत 
होते हैं | अतएव उन्हें हम जीवन सम्बन्धी कम या प्राण नाम से पुकार 
सकते हैं ! 
इस लिये ज्ञेय पदार्थों का (8 0407४) विश्लेपण हमें & बातों की 

आर ले जाता है, काल, देश, शक्ति, झ्रात्मा, श्रागा और चेष्टित कर्म, ये 
चस्तुँ डेचता कहदाने योग्य हट | डपय॒ क्त गणशजता से हमें यहू परिणाम निका- 
लना चाहिये कि निरुक्त में लिखा हुआ बेदिक देवताओंका ज्ञान यदि 
वास्तव में सत्य हैं तो इमें वेदों में काल, देश, शक्ति, आत्मा, प्राण ओर 
चेट्टित कर्म इन छः वारतों का देवताओं के रूप में समावेश मिलना चाहिये 
अन्य किसी का नहीं । आओ इस कसौटी से परीक्षा करें :-- 


रद 
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त्रयल्रिं शंतास्तुवत भृतान्यशाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेष्टथाधि- 
पत्तिशप्तीत्‌ । यजुवेद १४ । ३१ 
यस्य त्रयशखिशदेवा अंगे गात्राविभेजिरे | तान्न त्रयद्ति 
झद्देवा नेके त्रह्मविद्रों बिदु)। अथवे० १९।४।२७ 
सबका स्वामी, विश्व का नियन्ता, सब को स्थिर रखने वाला ३३ 
देवताओं द्वारा सच वस्तुओं को पहण किये हुये हैं ॥१ सश्ची व्रह्म विद्या 


को जानने वाले ३३ देवताओं को मानते हैं जो अपने-छपने कमी को 
यथा विधि करते हैं 


अब दम विचार करते हैँ कि ये ३३ क्या हैं, जिससे हम अपनी पूर्व 
विवेचना से तुलना कर सके ओर इस समस्या की पूर्ति कर सके । 
शतपथ श्राह्षण में लिखा है :-- 
सहोबाच महिझान एवेपामेते त्रयस्निंशच्चेव देवाइति । कतमे 
ते त्रयल्ििं शदिस्यिष्ठी वजव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यारता एक- 
त्रिंशदिन्द्रशेव प्रजापतिथ त्रयत्निं शाविति ॥ है ॥ कतसे बसव 
इति । अग्निश् प्रथिवी च वायुआान्तरिक्ष चादित्यथ चौथ चन्द्र- 
माश्र नक्षत्राणि चेते चसच एत्तेपु हीद सब वरुद्धित मेते हींद २४ 
सब वामय्न्ते तद्यदिदं स्व वासयन्ते तस्माद्सव इति ॥ ४ ॥ 
कतमें रुद्रा इति। दश्मे पुरुष आणा आत्मेकादशस्ते 
यदास्मान्‌ मर्च्याव्छरीरादुत्‌क्रामन्त्यथ रोदयन्ति तथद्रोदयन्ति 
तस्माद्रद्रा इति ॥ ५ ॥ 
कतम आदित्या इति । द्वादश मासाः संवत्मर स्पेता “ते 
दीद ७ स्बमाददानायन्ति तद्दिद ७ सब माददानायन्ति तस्मा- 
दादित्या इति ॥ ६ ॥ कतम इन्द्रः कतमः प्रजापति रिति! स्तन 
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यित्लुरेबेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति | कतमः स्तनयित्नु रित्यश्नि- 
रिति कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ ७9 ॥ 

कतसे ते त्रया दवा इतीम एवं त्रयो लोका एपु द्वीमे सर्चे 
देवा इति । कतमो हो देवा वित्यन्न चेंच आणर्येति | कतमो 


अध्यघ यो५यं पते ॥<८॥ 
तदाहुः यदयमेक एवं पवरते5थ कथ मध्य इति यदस्मि- 

न्िद (० ढ़ मध्याध्नोत्तनाध्यध इति । कतम एको देव इति 
से त्रह्मत्य दित्या चथ्ते | शतपथ प्ृू० १४, १६ 

( देखो स्वासी दुयानन्द सरस्वती की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
एप ६६ ) 

उपयु क्तबचनों का अर्थ हैं कि याज्ञवल्क्थ शाकल्य से कहते हैं-- 
कि ये ३२ देवता परमेश्वर की मद्दिमा का प्रकाश करते हैं।८ यस्सु ११: 
आदित्य, इन्द्र ओर प्रजापति मिल कर सब ३३ हुये । ८ बहु ये हैं :-- 

अग्नि, पथ्वी, चायु, अन्तरिक्त, आदित्य, थो, चन्द्रमा, शरीर और 
नक्षत्र । ये पम्ठ इग लिये कद्दाते हैं कि सब॒ पदार्थ इन्द्दी में वसते हैं आर 
समस्त जीवित, गतिशील, ओर सत्तात्मक पदाथों के निवास स्थान हैं | 

स्ट्र १९ हैं, १२ प्राण जो मनुष्य की देह को जीवित रखते हैं और 
ग्यारहवाँ आत्मा ये रुद्र कहलाते हैं क्योंकि जब वद्द शरीर का त्याग 
करते हैं तं। वह उतक हो जाता है और मस्तक फे सम्बन्धी श्राय निकल 
ज्ञामे के कारया रोते हैं । १० शादित्य १२ सौय्य मास हैं जो समय की 
गति का परिणाम बताते हैं, उन्‍हें आदित्य इस लिये कइृते हैं कि वे 
अप्ली गति' से समस्त पदार्थों में परिवत्तन कर देते हैं. और इसी लिये 
उनके द्वारा भत्येक वस्तु की अवधि की समाप्ति करते हैं | इन्द्र सर्वेज्यापक 
विय्यत्‌ या शक्ति फा नाम दे | प्रजापति यज्ञ है ( अर्थात्‌ मनुष्य का 
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विविध पठाथों को शिल्प कला सम्बन्धी उद्देश्य पृत्ति के लिये इष्नछा- 
पूबंक एकत्र करना अथवा अन्य पुरुषों के साथ अध्ययन वा अध्यापन 
' के लिये सहयोग करना ) उसके अर्थ पश्चु ( उपयोगी जानवरों ) के भी 
हैं। यह और उपयोगी पशु प्रजापति इस लिये कह्दाते हैं कि ऐसे कार्यो 
और पशुओं से दी संसार साधारणुतया अपनो स्थिति की सामग्री भददण 
करता हे | शाकल्य ऋषि पूछते हैं कि ३ देवता कोनसे हैं । याज्ञवल्क्य 
जी उत्तर देते हैं कि वे तीन लोक हैं ( अर्थात्‌ स्थान, नाम, ओर जन्म ) 
उन्दोंने पूछा कि दो कोनसे हैं । याज्षवल्क््य ने क॒द्दा कि पाया ( संग्रोजक 
पदाधे ) ओर अन्न ( विभाजक पदार्थ ) । वह पूछते हैं अध्यद्धे क्‍या 
है ? थाक्षवल्वय उत्तर देते हैं कि वह विश्व की पालन करने वाली 
बिद्य त है, जो संसार की स्थिति स्थिर रखती तथा सूत्रात्मा कट्दाती हैं । 
अन्त में उन्होंने पूछा कि एक देव कौनसा है  याक्षवल्क्य उत्तर देते हैं 
कि एक उपासनीय परमेश्वर है । 
इन 33 देवताओं फा वेदों में वर्णन है। अब इसमें यह देखना चाहिये 
कि यह व्याख्या हमारी पूतर रुूत विवेचना से कहाँ तक मिलती है । शत- 
पथ के गिनाये हुए ८ बस स्पष्ट रूप से स्थानों (वा देश ) के नाम हैं। 
११ रुद्ठें में भथम आात्मा हैं ओर दूसरे १० आण हैं। १८ आदिययों में काल ऊआा 
ज्ञाठा है । विद्युत वह शक्ति है जो सब में व्याप्त है ओर प्रजाउति ( पश्ष ओर 
यज्ञ ) में हम साधारण दृष्टि से आत्मा चेष्टित कममो को सम्मिलित समान 
सकते हैं | 
इल प्रकार ३३ देवता हमारी स्थूल विवेचना के £ तत्वों से मिल 
जाते दें; क्योंकि यहाँ विस्तार की यथा्थता दिखाने से हमारा असभिप्राय 
नहीं है जितना साधारण समानताओं का दिखाना इृष्ट हैं। अतएव 
आंशिक मेद त्यागा ज्ञा सकता है ॥# हु 
डाक्टर हाँग कहते हैं कि “वेदों के इन ३३ देवताओं की ज्भन्दावरुता 
48 देखो पं० गुरुरत्त कृत फछ्जांगरणण्टफ ता 8. एलतड.. 
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( यास ११ ३० ) के ३३ रतुओं से तुल्लना की जा 'सकत्ता है। एक और 
स्थान पर डा० दॉग लिखते हैं कि-वेद और जन्दावस्ता के देवताओं की 
गयाना के सम्बन्ध सें अत्यन्त आश्वय्य जनक समानता पाई जाती है | + 
ज़न्दावस्ता से यद्द प्रकट नदीं होता कि पारसी ज्ञोग ३३ देवताओं 
के यथाथ्ये को जानते थे डाक्टर द्ाँग इस बात को स्वीकार हुए लिखते हैं 
कि ज़न्दावस्ता में उनके प्रथक्‌ प्थक्‌ भेदों के अनुसार उन्हें प्रकट रूप से 
नहीं गिनाया गया; जसा वेदों में ३३ देवताओं को गिनाया गया है | अत- 
एव हम कुछ निश्चय के साथ यह परिणाम निकाल सकते हैं कि ३३ रतु 
ईश्वरीय सत्ताओं की गिनती करने के लिये केवल एक वाक्य रद्द गया था, 
जो प्राचीन द्ोने के कारण पवित्र समझा गया ओर जिसके प्रयोग तथा 
वास्तविक अर्थ ईरानियों को श्राद्षण्णों से प्थक्‌ दोमे के पश्चात्‌ नहीं 
ज्ञात रहे ।”४६5 
| बी. 
७--श्षट-उत्पत्ति । 
ग्रकरति और जीवात्मा का अनादि हाना और 
सृष्टि का प्रवाह से अनादि होना । 
यह विश्व किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? यह प्रश्न है जिसका उत्तर देने 
का प्रयत्न प्रत्येक धर्म के लिये आवश्यक है। 
बोौद्ध--धर्म जो ईश्वर या सृष्टि कर्त्ता में विश्वास नहीं रखता, इस प्रश्न 
का फेवल यह कह कर खण्डन कर देता है. कि इस संसार का न कभी 
आरम्भ हुआ ओर न कभी अन्त होगा, अर्थात यद्द संघतार सदा से उसी 
दशा में बला आता है जिसमें वह्‌ अब है ओर अनन्त काल तक इसी 
दुशा में रहेगा, परन्तु बोद्ध-घर्म का यह सिद्धान्त सर्वथा भ्रम पूर्णो है। 
वैज्ञानिक लोग बतलाते हें. कि एक ससय था जब उष्यता को अधिकता 
के कारणा प्रथ्वी '४०६०० 86906 जलरूप थी अर्थात जल फे समान 


+ घछ&प8'8 ॥0999.ए9 (0- 276. 
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सप्त हुई थी । अर वे यह भी वतलाते हैं कि यद्यवि भगाल का वाटरी परत 
शीतल आर ठोस हा गया हैं तथापि इसके भीतर अत भी बहन गग्सी है 
जैसा कि इस घटना से प्रकट हैं कि ज्वालामसखी पवतों से जा बम्नुऐँ 
भूगभ फे घाहर निकलतो हे वे सामान्यतः: तप्त द्वाती हैं । हमें यह भी बत- 
साया गया हूँ कि जलन वा नह हुई अवस्था में आते से पृ प्रथ्वी सब्य के 
समान एक अपने का गाला थी आर उससे भी प्रथा वह याब-मूप 
एउत्छ8005 5६806 में था। चम्तुन: जब प्रच्वों इसनी उष्गा हांगां तर न 
तो.उछ पर काई जीवबारी रह सकता था आग नल वनस्पति ही चग 
सकती थी । 

जिन विविव अ्रत्ृस्थाओं में प्रथ्वी को अपने विकास चमक म॑ धोकर 
निकलना पड़ा हू ज्ञार जिसे पाश्चात्य विज्ञान द्वारा द्राल दी में ज्ञाना गया 
है उसका वशान प्राचीन बद्िक झाहित्य में पृ दी किया जा चका हैं। 
आधुनिक विज्ञान वायु ऋवस्था पर हो ठद्दर ज्ञाता हैं परन्तु इसारे शास्त्र 
उससे भी एक पग पीछे जाते हैं. और एक पाँचवची अवस्था का वर्यान 
करते हैं, जिसका नाम आकाश हैं जा वायु से भी अधिक सूक्ष्म हैं और 
किसी परह वा खगोल के विकास की प्रथम 'अवस्या हैं । सैत्तिरियोपनिषद 


में लिखा है:--- 
तस्माद्वा एतस्मादात्ममन आकाशः सरुस्भूतः आकाशाह्वायु३ । 
अआायोराग्र । अग्मेरापः । अद्भय/ पशथ्चिवी ॥-प्रथिच्या ओषघय: | 


ओपधिस्योधनलमस्‌ । अच्चाद्वंतः । रेतसः परुपः | ते” उपनि० 
अक्षानन्दीवल्ली अज्वाक 

जिल समय परमात्मा ने विश्व को रचना प्रारम्भ की सब से पूर्व 
आकाश छुआ, आकाश से साय, चायु से अप्ि, अप्रि से जल, जल से 


चृध्ची, पृथ्वी से औषधि, ओपधियों से अन्न, &जन्न से वीरय्य और बधोर्ग्य से 
घुरुष हुआ | 


विज्ञान द्में यह भी जतलाता है कि सूर्य्य की उण्यवा दिन-पतिदिन 


2/%9५[)। | ८/९र/४४ ४८)।५ ॥|550० 


४४४४५४४.४ किम #रीधकीरदुसत कि ४ /0. ४ ५५६ 


कम हो रही है आर अन्त में बहू एक दिन इटना शीतल हो ज्ञायगा कि 
जैसा हमारा भूगोल या चन्द्रमा शीतल है । इससे स्पष्ट है कि उस समय 
सारी प्रथ्वी मत॒प्य या अन्य जीवधारियों का निवास स्थानन रह 
सपफेगी ओर न उस पर कोई वनस्पति दग सफेगी। यही दशा सूर्य 
मण्डल फे अन्य प्रद्ों की होगी। 
निदान भौतिक विज्ञान की 'अन्वेपणा ने यह बात सिद्ध करदी है कि 
एक समय था जब विविध अकार के पशु झोर वनस्पति जो सम्प्रति 
प्रथ्दी पर निवास करते ओर उगते हुये पाये जाते हैं, मोजूद न थे। एक 
ऐसा समय अआधेगा जब जीवन फे यह सच रूप धरातल से विलीन हो 
जावबेंगे। यद्द बात सूर्य फ चारों ओर घृमने वाले अन्य भ्रहों के सम्बंध 
में भी सत्य है। अतएव चोदों का सिद्धांत निराधार हो जाता है और 
प्रभु चना रहता है कि यह कोन है जिसने इन समरत परिवत्तनों फो 
किया या कर रहा है ? कोल है जो इस अनन्त आकाश मे प्रथ्वी ओर 
धसंख्य लोकों को विशास क्रम की अवस्था में होकर जलरूप से ठोस 
वा रृढ करता गया उस पर रहने वाले विविध प्रकार के प्राणियों को 
उत्पन्न करता और फिर व्रिक्ृृतावरथा सें घुमाता हुआ प्रलय दशा की 


ध्रोर ले जाता है ? हम उत्तर देते हैं कि वह ईश्वर है 
वैदिक शिक्षा चतलाती हें कि अभाव से भाव नहीं हा सकता ओर 


जो वस्तु हैं उसका 'अभाव नहीं हो सकता। भगवदूगीता के निम्नलिखित 
ज्टोक में यद्द बात स्पष्ट रीति से कट्टी गई हैं:-- 
नासतो विद्यते भावों नाभावोी विद्यते सतः। उम्रयोरपि 
इृष्टोन्तस्त्वनयोस्तल दर्शिमिः 
गीता अ० २ छोक १६ | 
कभी असत्‌ का भाव ओर सत का अभाव नहीं ट्वो सकता। इन 


ढोनों का निर्याय तत्व दर्शियों ने जाना है | सांख्य सूत्र भी बताता है-- 
नावस्तुनों वस्तु सिद्धि” अविद्यमान पदार्थ से कोई बस्तु उत्पन्न नहीं 
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डो सकती । प्रकृति ओर जीवात्मा निर्लेप एवं त्तात्विक वस्तु हैं । वे किसी 
आऔर वस्तु से मिल कर नहीं बने, न वे अभाव से उद्भूत हुए। श्रत्तएव 
थे अनादि पदार्थ हैं जो सर्देव रदते हैं और जिनका कभी अभाव 
नहीं होता । ४४ , 
इस प्रकार वैदिक तत्ववाद ३ पदाथों को अनादि मानता है अर्थात 
ईश्वर, जीव ऋोर प्रकृति । ऋग्वेदु में यद्ध बात भली भाँति स्पष्ट की गई है:- 
दवा सुपर्णा सयुज्ञा सखाया समान व्रक्ष परिपस्वजाते | 
तयोरन्‍्यः पिपल स्वाइच्यनइनन्नन्धो अभिचाकऋू ज्षीति ॥ 
रा ऋ० चे० सं० १६४ सं० २० | 
जैसे दो समान आयु याले' ओर मित्रता युक्त पत्ती एक ज्दा पर 
बठतें हैं इसी प्रकार दो अनादि ओर मित्रता युक्त आत्मा ( अर्थात्‌ 
जीवात्मा ) ओर परमात्मा अनादि प्रकृति में रहते हैं | इन दोनों में से 
घक ( अर्थात्‌ जीदात्मा ) धस प्रकृति रूपी क्षक्ष के फत्त को चखता है 
( अर्थात्‌ दुःख छुख भोगता हैं जो मोतिक शरीर में बैँशने का परिणाम 
है ) और दूसरा (अर्थात्‌ पश्मात्मा ) इसके फन्न को न खाता हुआ 
(अर्थात्‌ दुःख खुल न भोगता हुआ ) सब कुछ देखता हुआ प्रकाश- 
मान हो रहा है । 
इस सिद्धांत के विरुद्ध बहुवा यद आक्तेप किया जाता है कि' इसका 


छाथारणठ्या यह अक्षेप किया जा सकता दे कि यह शिक्षा परमेश्वर की 
सर्द शक्रिमसा को परिमित करती है, परन्तु यद्द निरबेक्त और अमुचित है। 
यदि थोह यह आपत्ति उठा सकता है कि परमेश्वर सध॑ शफक्रिमान नहीं है 
वर्योक्ि यह अभाव से भाव को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखता तो यह 
भी कहा ज्य सकता हैं कि परमेश्वर सर्व शक्रिसान नहीं है फ्योकि वह दो 
और ठो पाँच नहीं कर सकता । अथवा चत॒ब्कीोण चत् नहीं बना सकता। 


सर्व शक्रिमता का' यह अर्थ नहीं है कि दद उसके करने की भी योग्यता 
रखता हो । जिसका होना असम्भव है | 
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अ्थ तीन अथना एक से अधिक ईश्वर में विश्वास रखता दें | यद भआाजेप 
इसना दुबल £ैं कि उसका गम्मीरता पूवक खश्डन करने की आवश्यकता 
नहीं । तीनों पदाथों में अनादित्व समान हैँ । परन्तु शेष गुण ऐसे नहीं 
जो सबके लिये एक से द्वो | प्रकृति वाघ्तव में जड़ ओर तिष्क्रिय है 
परन्तु ईश्वर ओर जीव चेतन हैं । ईश्वर भोर जीव में भी ईश्वर अनस्स्त 
आर ज्ञीव परिमित है । इक र समस्त आंकाश में भरा हुआ और सम्पूयो 
चस्तुशं में व्यापक हैं जीवात्मा एक छोटे से धरीर में व्यापक हैँ। जी- 
चात्मा एक छोटे से शरीर में वन्‍्धा हुआ दे | ईश्वर दुःख सुख से परे, 
परन्तु जीव इसके आधान है । ईश्वर सत्र है, किंतु जीब अल्पक्ष । ऐसी 
दशा में कया यह आज्षिप हो सकता हैं. कि यह प्रकृति ओर मीच को 
ईश्वर मानने के समान हैं | क्या ईश्वरत्व अनादित्व का पर्य्याय है ९ क्‍या 
परमेश्वर का ग॒वा केवल अनादित्व द्वी है । 

इंश्वर संसार का मूल कारण ओर प्रकृति उसका उपादान कारया 
है | ये दानों अनादि हैं ओर इसी प्रकार जीव भी | 

परर्तु यद सृष्टि भिममें हम रहते हैं अनादि वा अनन्त नहीं है (जैसा 
कि बोद्धों का विचार +) | उसका आरम्भ हुआ है ओर अंत भी दोोगा। 
जिनने समय तक शक्र स्ष्टिस्थित रहती है उसका नाम करप हैं और अ- 
लंकार रूप से पलको माध्यदिव भी कछते हैँ। चद्द हसारे 8,२२,००,००,००० 
साथारग वर्षो के बराबर छोता है।इस सष्टि से पूव और पश्चात भी 
इतना ही वड़ा समय होता हैं. जिसमे उपादान कारण पअलीन अवस्था 
में पड़ा रहना है उसे आद्यरात्रि कहते हैं । कारण रूप से कार्य्य रूप में 


क्र 


आने का मास सष्टि है और फिर उसका कारण रूप में लीन हो जाना 


इलय कहाता है । ५ 
अभाव से सष्टि उत्पत्ति होना अथवा उसका सबंथा अभाज दो 


जाना दोनों द्वी असम्भव बातें हैं । इस सृष्टि.की उत्पत्ति के पूव उपादान 
कारगा प्रलीन अवस्था में था और उससे पूर्व दुसरी सृष्टि थी । उस 
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सष्टि से पृ्व फिर वही प्रलोन दुशा ओर दशा से पूत [फिर सृष्टि निदान 
झनादि काल से ऐसा डी क्रम चला आता हैं | इसी प्रकार वत्तमान 
खप्टि की भी दशा ऐोगी | इसके पश्रात प्लस द्वोफर फिर सृष्टि रची 
जायगी और यही कस शनन्‍्त काल तक चला जयगा । भिस प्रकार 
दिन फे बाद रात्रि और रात्रि के पर्चान दिन आता है उसी प्रकार रहृष्टि 
और प्रसय का श्नादि अनन्त वक्त सदा यलता गहना हैं | 

पाठकों को यह बताने की आवश्यकना नहीं कि परमेश्वर साथ 
जीव और प्रकृति को अनादि मानना तथा सृष्टि क्रम को प्रवाद से 
अनादि सममकना आय्य तत्व ज्ञान का प्रधान सिद्धान्त हैं। सेसी मत 
( अर्थात यहूदी, ईसाई ओर मुहम्मदी मत ) इसके विपरीत शिक्धा देते दें । 
उनके सतानुसार यह्‌ सृष्टि सब के प्रथम ओर अन्तिम है। बह एक 
विशेष समय पर अभाव से उत्पन्न हुई और जब प्रलय का समय आवेगा 
फिर अभाव को प्राप्त हो जायगी; परन्तु इम सर्वनाश में आत्मार्ँ बची 
रहेंगी । कुछ उनमें से स्वर्ग को भेज दी जावेगी और कुछ नरक को नहीँ 
वे अपने कमलनुिसतार अलादि काल तक रहेगी । 


यह वात कि कोई वस्तु अभाव से सत्तावान हो सकती है फिर अभाव 
में परियात हो सकती है, न फेवल चबुद्धि, विज्ञान के विरुद्ध दै भ्रत्युत 
उसके मानने वालों को अनेक कठिन श्रश्नों का सामना करना पड़ेगा 
जेसे परमेश्वर इस विश्व को एक विशेष समय पर क्यों अभाव से भाव में 
छाया ओर फिर वह उसे क्यों एक नियत अवधि के पश्चात नए कर देगा ? 
अपने शान्त अस्वित्व में परिवत्तेन करने की ओर उसे किसने प्रेरणा 
को १ जिस समय विशेष पर सृष्टि उत्पन्न की गई उससे पूत्रं उसे उसके 
घंदा करने की इच्छा क्यों।४ हुई ९ हमारे ज्ञो मित्र उपयु'्त सिद्धान्तों को 
मानते हैं वे इन और ऐसे द्वी अन्य श्रओं के उत्तर में केवल यही कह देते हैं 
कि ये “रहस्य? हैं । इस “रहस्य” शब्द से इन मर्तों को बहुत त्रुटियों को 
आच्छादन करने में सट्दायता मिलती है। घदिक फिलाँसफो की दष्टि से 
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न तो यह पश्च उठते हैं श्रौर न उठ सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई ससय न- 
था जब पहले पहल ईश्वर ने झष्टि की रचना की | यह वान भी उल्लेखनीय 
हे कि सेमी सिद्धान्त के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व और प्रलय के 
पश्चात परमेश्वर में उन गुणों का सिद्ध करना कठिन काय होगा क्षों 
सामान्यत्त: उसके सम्बन्ध में कह्दे ज्ञाते हें। इस सृष्टि से पूव उसको स्रष्टा 
केसे कट्दा ज्ञा सकता था, जब उसने इस संसार से पृथ' कोई वस्तु 
उत्पन्न ही नहीं की थी और उसे सर्वेत्ष केसे कद्दा जा सकता है, जब कोई 
दुसरी चम्ठु की उपस्थित न थी जिसको वह जाने | उसे न्यायकारी कंसे 
कह सकते हैं क्‍योंकि जब कोई जीव द्वी न थे तो वह न्याय किस का 
करता । बह दवालु भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई था टह्वी नहीं जिस पर 
बद्द दया दिखाता और फिर इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि बद्द 
समय जत्र से यह सृष्टि स्थित है वा जब तक रहेगी, अनन्त काल के 
सामने चटुत दी कम पत्युत छुछ भी नहीं है । एक जल्त बिन्दु का समुद्र फे 
सामने जिसका वह अंश दे इछ परिसाण हो सकता है परन्तु एक समाप्त 
छोने वाले समय का चाद्दे चद््‌ कितना द्वी लम्बा हो, अनादि शनसन्‍्त काल 
फे सामने कुछ भी परिणाम नहीं दो सकता। इस विचार के अनुसार 
परमेश्वर को निर्विकार भी नहीं कद्द सकते, फिर क्‍या यह मानना अयुक्त 
नहीं हैं कि ज्ञिन जीवों का आदि है उनका अन्त म होगा १ 
परन्तु हम मृल विपय को छोड़ कर अन्यन जा रहे हैं। यहाँ हमारा 

उद्देश्य यह सिद्ध करना नहीं है कि वेदिक सिद्धान्त दूसरे धर्मों से उत्कष्ट 
हैं अत्युत दमारा उद्देश्य वेदिक शिक्षा ओर ज़रदुश्ती शिक्षा फे मध्य पररुपर 
सम्बन्ध दिखलाना हैं। यह सिद्ध किया जा सकता है कि पारसी धर्म 
प्रन्थों में वे शिक्षाएँ पाई जाती हैं जिनका वर्शान ऊपर किया गया है | 
सासान प्रथम ने लिखा दैः--“जीवात्मा, अग्रकृतिक, अखण्डनीय शनादि 
ओर अनन्त है ।” 

' उपयुक्त चचन की टीका करते हुए सासान पंचम जो पारसी धर्म 
प्रस्थों का झ्मन्तिस लेखक हुआ है पदले आत्मा को अप्राकृतिक और 
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अखण्डनीय सिद्ध फरता हैं ओर फिर लिखता हैं:--- 

“इसके पश्चात में कहता हैँ क्रि आत्मा अनादि ओर अनन्त है 
क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न हुई वस्तु से पूष उसका उपादान कारण ( जिसस 
वह पढ़ा हुई ) होना आवश्यकीय हैं । इल प्रकार यदि आत्माएँ अनादि 
आर अनस्त नहीं हैं तो वे प्राकृतिक धोनी चाहिएँ, जिस्तका हम पृव ही 
खण्डन कर चुके है” । यहो युक्ति उपादान कारण के अतनादित्व ओर 
अनल्ठता सिद्ध करने के लिये दी जा सकती हैं । 

सृष्टि ओर प्रतय के चक्र की शिक्षा का चर्णान भी स्पप्ठतया किया गया 
है। पारसी धरू प्रन्थों में स्रष्टि का ( उसके पत्चान होने वाले प्रतय 
सद्दित ) “मिहचख ” कहा गया हैं, जो संस्कृत के महा चक्र से निकला 
है| हम सासान प्रथम में पाते हैं:--- 

धअम्िह्चख” के आदि में सृष्टि के बनने का का ज्से नवीन प्रकार से 
प्रारम्भ होता है । रूप, क्रिया और ज्ञान जो इस मिदचर्ख में प्रादुमृंत 
होते हैं. वे सर्वथा बेस दी होते हैं. जो पृ के मिहचर्ख में प्रकट दो चके हैं 

प्रत्येक भावी मिहचर्ख आदि से अन्त तक अपने पू्व के मिहचर्स के 
सरृश होता हैं । 
व्पयु क्त लेख पर सासान पंचम निम्न लिखित टीका करता है :-- 
“मसहचखे के आदि तत्वों का मिल्नना आरम्भ दोता हैं ओर उस 
समय जिन वस्तुओं का प्राहुर्भाव होता है वे वचन ओर कम में पूचकर््ती 
मिहचखा के समान ही द्ोठी हैं, परन्तु सबेथा ते ही नहीं होतीं ।” 
इसके साथ ऋग्वेद के निम्नलिखित मल्त्र की तुलना की जा सकती है:--- 
ऋतश्व॒सत्यश्ञाभाद्धात्तपसो5च्यजायत ततो राज्यज्ञायत । 
ततः सम्मुदो अणबः सम्रद्रादणवादघि संबत्सरो अज्ञायत । अह्ो 
रात्राणि विदधद्‌ दिश्वस्य सिपतों वच्ची। द्र्थ्यो चन्द्रससोंधाता 
यथा पूचसकरपयत्‌ | दिवश्व पृथिवीश्वान्तरिष्ष सथो स्वः ॥ 
जइ० मं० १० सत्र १९० | १ 
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प्रथम अनादि उपादान कारणा को प्रकट किया । उस समय दिव्य रात्रि 
थीं उसके पश्चात्‌ आ्राकाश वा अन्तरिक्ष की स्थापना की । आकाश 
स्थापित करके साँवित्सरिक गति पेंदा की गई । फिर॑ संसार को बश 
करने वाले परमात्मा ने देनिक गति की उत्पत्ति की जिससे रात्रि और 
दिन होते हैं । संसार के धारणा करने वाले ने सूख्ये, चन्द्रमा, प्रथ्वी 
तथा आकाश के अन्य चक्तत्नें को उनके मध्यवत्ती अन्तरिक्ष सहित 
उसी प्रकार कि उसने ५वे कल्प सें रचा था | 
पारसी धर्म भन्‍थों मे सृष्टि उत्पनज्षि विपयक बातें वसे विस्तार 
पृथक नहीं लिखी गई जैंसी कि वैदिक पुस्तकों में, तथापि उपयुक्त 
प्रमागा सिद्ध करते हैं कि पारसी मत की शिक्षाएँ वैदिक धम से ग्रहया 
की गई । पिछले अध्याय के चतुर्थ अंश में हम पूर्व दी सिद्ध कर चुके 
हूँ कि विविध वस्तुओं, आकाश, प्रथ्वी; वनस्पति, पश्ुु॒ ओर मनुष्य की 
रचना का जो क्रम ऊन्दावस्ता म दिया गया हे वह वहीं है जिसका 
चर्यान यजुवेंद में आया है । सृष्टि उत्पत्ति सम्बन्धी भूसा का लेख जैंसा 
कि पेदायश की किताब के प्रथम अध्याय में आया है ज्रदुश्ती सिद्धान्तों 
का अनुकरणा भान्न हे, परन्तु वाइबिल के कर्त्ताओं ने केवल इतसा दी 
अंश लिया । यद ज्ञात दोता दे कि उन्दोंने अपने विचारों को वत्तमान 
सष्टि से आगे नहीं जाने दिया ओर न इस समस्या को सिद्ध करने 
का कष्ट उठाया कि इस संसार से पृर्ष भी कोई संसार था अथवा 
नहीं, इसके नष्ट होने के पत्चात भी कोई संसार होगा वा नहीं । और 
न यद्द प्रकट होता है कि उन्होंन अपने आप यह््‌ प्रश्न किया दो कि यह 
संसार अभाव से उत्पन्न हुआ धअथवा किसी ऐसे जपादान कारण से जो 
" पूर्वे ही से उपस्थित था । क्‍योंकि वाइचिल में इस सभी सिद्धान्त का कि 
संसार शून्य से अद्भूत हुआ और वहद्द पहली बार ही पैदा किया 
गया, कोई स्पष्ट व्शोन नहीं है । वस्तुट: यह ध्यान में रखने योग्य 
चात है कि 'हिल्च! शब्द चारा 2979? का जो पैदायश की किताब के 
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प्रारम्भ में ही आया है और जिसका अनुवाद “उत्पन्न हुआ” किया गया 
है, शुद्ध अर्थ “काटा गया, किसी में से काट कर बनाया गया” हैं। च्ससे 
सिद्ध दोता है कि पैदायश की किताब का कर्त्ता कदालचित उपादान' 
कारण की सत्ता में विश्वास रखता था । पीछे जैसे-जैसे लोग बैदिक 
शिक्षा के मूल तत्व को भुलते गये, चैसे-दैसे सामी मर्तों का यह विश्वास 
दृढ़ दो गया कि यह संसार सब से पहला और सव से पिछला हैं. ओर 
बह अभाव से पेंदा हुआ तथा फिर भी सत्ता हीन हो जायगा । दम 
यह पूत्र हो बता चुके हैं कि यह अनुमान कितना अयुक्त आर विज्ञान 
बिरुंद्ध है । ' 
अच यह सुलभता पूर्वक सिद्ध दो जायगा कि बोद्धों का सिद्धान्त,भी 
वैदिक शिक्षा से सम्बन्ध रखता है| वोद्ध सिद्धान्त वहाँ तक ठीक है जहां 
तक बह सृष्टि को अनादिता और अनन्तता का समर्थन करता है, परन्तु 
जन वह दत्तमान संसार का जिसमें हम रहते हैं आदि ओर अन्त होना 
नहीं सालना सो भूल करता हैं। सामी सिद्धान्त इसके ठीक पतिकूल हैं । 
उस अंश तक तो वद ठीक है जब तक उसका विश्वास है कि सृष्टि का 
आदि भी हैं ओर अन्त भी । परन्तु जन्न बद इस बात को नहीं मानता कि 
इस सृष्टि उत्पन्न द्वोने से पूे दूसरी सृष्टि थो अथवा इसके पत्चात ओर 
संघार होगा तो वह भूल करता है। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं 
कि बोद्ध ओर सामी दोनों मर्तों फे विचार वहाँ तक तो ठीक हैं जहाँ 
शक वे मानते हें परन्तु न मानने के अंश में वे ठीक नहीं रहते, दोनों 
ही अपूर्ण हैं । एक, एक बात में भूल करता है हो दूसरा, दूसरी ओर 
चल कर रुक ज्ञाता है। दोनों एक दुसरे की पूर्ति करने वाले हैं। वैदिक 
शिक्षा मूल सिद्धान्त है जिससे दोनों मत निकले हैं ठथा लभिसके दोनों 
दी प्रथक और अपूर्य अंश हैं | रे 
. ++-पनजन्‍्पम 


' मैं कहाँ से आया हूँ? कहाँ शाऊँगा ९ प्रश्न कप सभा किसी समय 


करते हैं। ये जीवन सब्बन्धी वैसे दी अभ्त हैं जैसे कि पिछले अंश में 
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सृष्टि सम्बन्धी प्रश्न दिये ज्ञा चुके हैं। उनका सम्बन्ध उपादान कारण 
से है इन का आत्मा से | वे भोतिक विज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं ओर ये 
आध्यात्मिज्ञान से; परन्तु धर्म की विस्तृत सीमा के अन्तगत दोनों 
ही हैं और प्रत्येक धर्म को उक्त दोनों प्रकार के प्रओं के उत्तर देना 
चाहिये । | 
सृष्टि सम्बन्धी प्रश्नों के समान ही इस विषय में भी वैदिक धर्म के 
, उत्तर सामी सर्तों फे सर्वथा विपरीत प्रतीत द्ोँंगे। वस्तुतः प्रस्तुत श्रझों 
में से श्रत्येक प्रश्न के उत्तर वैसे दी हैं जै उन्होंने सृष्टि सम्बन्ध में 
दिये थे । 
इस देख चुके है, कि बेदिक मत के अनुसार ऐसी ही अनन्‍्व खष्टियों 
' में से वर्तमान र्ष्टि भी एक है। उसी प्रकार दस यह भी मानते है कि 
हमारा वत्तमान जीवन असंख्य योनि चक्र फे क्रम भें से एक हैँ । यहाँ 
यह आवश्यक नहीं कि पूर्व के समस्त जीवन मनुष्य जीवन ही रऐ हॉ। 
उपादान कारयगा फे ससान आत्मा भी अनादि अनन्त है अथवा समुच्चित 
शब्दों में यह कद्ठा जा सकता है कि वह अज ओर अमर हैं । 
कठोपनिपद्‌ कहता हैः5- | 
न जयते प्रियते वा विपश्रिज्ञाय' इतथितन दभूष कॉश्ेद्‌ | 
अझे नित्यः शाश्वतो5य' पुराणो न हन्यते हन्यम्ने शरीर । 
कृठो० ० १ व० १८॥। 
यदद चेतन आत्मा न पैदा द्योता और न मरता है। नवष्द किसी 
वस्तु से बनता है, न उससे कोई वस्तु चनाई जा सकती है । न आ! 
अनाडि, अनन्त और सनातन है। चद्द शरीर नष्ट होते समय नष्ट ४५ द्वोता 
ख्रात्मा फा किसी शरीर विशेष से संयोग होना जन्म और उससे 
-वियोग मरण कट्दाता है। आत्मा एक नाशपान्‌ 'चोले को छोड़ कर नस 
कर्मानुसार मनुष्य, पश॒ कोर बनस्पतियों हक की योनि में ला सकता 
से फिर उद्घृत करते दैं:-- 


स फठोपनिपद्‌ 
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हन्त ते इदू प्रवक्ष्यामि गुर त्रक्ष सनातन | 
यथा च मरण ग्राप्य आत्मा भत्रति गाँतन ॥ 
योनि मन्ये अपयन्ते शरीरत्वाय देद्विनः । 
स्थाणु मन्येप्नु मंपतन्तियया कम यथा सेतस ॥ 
फठवल्ी ४। ६-७ 
हैं गौतम ! में तु पर वह सनातन आर द्विब्य रहस्थ प्रकट कहाँगा 
कि मरने पर आत्मा कहाँ' जाता है ? कुछ ऋआत्माएँ अपने कम॑ आर 
ज्ञानानुमार दुसरे शरीर धारणा कर लेती हैं आर कुछ वनस्पति अवस्था 
में चली जाती है | 
यह आवागमन का क्रम उल्त समग्र लक रहता हैं, जिस समय तक 
आत्मा अपने समस्त पापा से मुक्त दो योग द्वारा सत्य ओर पूर्गो ज्ञान 
प्राप्त कर मुक्तिया निवांण पद प्राप्त करती तथा परमेश्वर से सहयोग 
करके पूणानन्द का उपभोग करती ६ | 
जैपा कि पृ ही कद्या जा चुका हैं साम मतानुसार संसार अपने 
ढंग का सब स पदला आर सत्र स॑ पद्चला हैं। तदनुसतार इन सता का 
यह भी सिद्धान्त है. कि हमारा वर्तमान जीवन इस प्रकार का एक द्वी 
जीवन है। आत्मा अपने भौतिक देह के साथ पैदा होता है. शरीर के 
साथ दी नष्ट नहीं दोगा ओर न वह फिर शरीर दी धारणा करंगा, प्रत्युत् 
मनोत्यान फे उस दिन हक अपने भाग्य क निणंय की प्रतीक्षा करेंगा, 
जिस दिन क्रि ईश्वर प्रत्येक आत्मा के लिये न्याय व्यवस्था देगा और 
कुछेक को सदेव फे लिये स्वर्ग में ओर शेष को सदेव जलने वाली नर- 
काप्मि में भेजेगा । 
संष्टि सम्बन्धी प्रश्नों के समान ही इस सिद्धान्त के मानने वाले पुरुषों 
को अनेक कठित प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। ईश्वर ने श्रभाव से 
आत्मा को क्यों उत्पन्न किया और किसी को दुःखी और किसी को सखी 
बनाया १ यदि यह मान भी लिया जावे कि उसने आत्माओं को उत्पन्न 
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किया तो उसने किसी-किसी को ही शारीरिक, सानसिक और सदाखा- 
रिक उत्तम गुणा क्‍यों प्रदान किये ? सब को क्यों नहीं ? उसने किसी को 
बुरी दशा में क्‍यों रक्‍खा ९ हु:ख, सुख ओर ज्ञान व आचार सम्बन्धी 
श॒गों का दिपम होना ऐसी सत्य घटना है. कि उससे कोई इनकार नहीं 
कर सकता ओर वह इतनी स्पष्ट है रि कोई कितमा दी तर्क करे उसकी 
यथाथना को नहीं हटा सकता । यदि दुस्ड वा उपद्दार योग्य आत्मा के 
पूर्व शुभाशुभ कर्म न थे तो क्‍या परमेश्वर अन्‍्यायी है ९ जव इसारे मित्रों 
पर इस प्रकार के जहिल प्रश्नों का भार पड़ता हैं तो वे 'रहस्यः शब्द कौ 
शरणा टटोल्ते फिरते हैं, जो इस प्रकार के बेंड-पंढे प्रश्नों से त्राण पाने का 
सुगम साग ६ | 
यह सिद्धान्त अन्याय से आरम्भ होकर अन्याय पर द्वी समाप्त होता 
* है। सतुन्य का जीवन चादे जितना दुम्रता यूर्यो दो वथाएि वद्द अल्याय की 
दृष्टि से अनन्तकाल फे किये नरक अन्त्रणा भोगने का भागी नहीं ट्टो 
सकता | स्याय फे साथ यदि दया को न भी सम्मिलित फिया जाय तथापि 
आवश्यकता है कि दण्ड की भात्रा अपराध फे अनुसार दी होनी चाहिये । 
एक टष्टतापूर्णा जीवन. मे चाहे बहू १०० व का ही माना जाय ध्रौर प्मनस्त 
काल तक रहने याली नरकाप्रि की कठोर यन्त्रणा में भला क्या सम्बन्ध. 
हो सकता है ? सदा के लिए दंण्ड का विचार सात्र ही अत्यन्त भयावह 
और धृग्पास्पद है। इसमें आश्चर्य नहीं कि इसी कारया वहुत से विार- 
शील ईसाईयों की आत्मा उससे विरोध करने लगीं। लूका (००:०७) 
जैसे कुछेक विद्वान विचारकों ने यह उचर देंकर छुटकारा पाया द्टे क्रि 
फेवल पुण्यशील आत्मा अतन्‍्च कालीन जीवनोपभोग करती हैं ओर 
और पापात्म! नए हो जाती है! अर्थात्‌ उनका अस्तिरव ही नहीं। क्‍या रो 
“:प्रशातय फाप्यकेघ० ० ४० + देखो ],00678 7784898. 09 36९ हि8७9७095]077895 
ज॑ (फ्रापल्की।आंधए, चीर गं58 ० 4/00:6 095 0 0788 
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अच्छा उत्तर दे १ आत्मा का सवथा अस्तित्व ही न दो जाना उसना दी 
असम्मव है जितना अभाव से उत्तका उत्पन्न हाना। इस उत्तर के अनु- 
सार फेवल नरक सम्बन्धी सिद्धान्त ही नहीं प्रत्युत आत्मा का अमरत्व 
भी कोरी कल्पना रह जाती हैं । 
इसके अतिरिक्त क्या यह स्थाय हैं कि जब उसका सार भविष्य, 
नहीं नहीं अनन्त कफ ल खतर में हो, आत्मा को केबल एक ही परीक्षा 
का अवसर दिया जावे । इसे काई अग्वीकार नहीं करता कि मनुप्य 
जीवन एक कठिन परीक्षण हैं। पदु-पद्‌ पर प्रत्येक श्रकार के अलो- 
भन हमारे भाग में उपस्थित होते है और बहुत से लोग सुलभतथा 
उनके चुझ्नल मे फेस जाते हैं । यहाँ तक कि ईसाई लोग संमार में इतने 
अधिक पापों का कारण बनाने के लिए शेतान के व्यक्तित्व को और इस 
सिद्धांत को मानना आवश्यक सममते हैं कि आदम के पाप करने से 
सब मलुर्ण्यों के आत्मा में पाप का बीज आगया | इस पर भो आत्मा 
को केवल एक वार दी परीक्षा का अदसर दिया जाता है, अधिक नहीं । 
यदि बह परीक्षा में सफल ध्वोकर निऊऋल आती है तब तो अच्छी बात 
है नहीं तो उसके लिए अन्यन्त दुःख हैं; क्योंकि इस दशा में उसको अनन्त 
काल के लिए दर्डित किया जाता हैं और फिर उसको मुक्ति की कोई 
आशा नहीं रहती | पाठक गया ! इसकी तुलना पुनर्जन्स सम्बन्धी वैदिक 
शिक्षा से कीजिए जिसके अनुसार भूल्ी हुई आत्माओं को लघुतर - अी 
के जीवा के शरोरें में नियत अवधि तक अपने कुकमोंछा फञ्न भोगना 
पड़ता है ओर ज्ञब वे अपने पार्पों से मुक्त दो जाती है तो फिर वे मनुष्य 
योनि में,ज्न्स अद्दया करती हैं। इस प्रकार उनको स्वतन्त्रता पू्वक ज्ञान 
ड्वारा सन्‍्माग या कुसाग ग्रहण करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का 
नवीन रूप से अबसर दिया जाता है । 
इस यह भी कहना चाहते हैं. कि समस्त आत्माओं का साधास्या 
रृष्टि से भलाई-बुराई की दो श्रेणियों में विभक्तकरके उन्तें से एक को 
'लदा के लिए स्वर्ग सेज देने और दूसरी को नरकामल में सेफ देने से 
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न्याय का पेटा पूरा नहीं होता। मनुष्यों के कर्म भिन्न-भिन्न प्रकार के 
दोते हैं ओर उन में भलाई था बुराई की उतनी दी ओेणियाँ हैं जितने कि 
मनुष्य हैं । उनके साथ न्याय पूणे ओर समुचित व्यवहार करने के 
विचार से यह आवश्यकीय है कि उपदार व दुश्ड भी भिन्न-भिन्न प्रकार 
के हों ओर ऐसा होना पुनज्ञन्म द्वारा ही सम्भव है, जिसमें सुख ओर 
दुःखों को अधंख्य कक्ताएँ नियत की जा सकती हैं । 

इस आवागवन की शिक्षा पारसी पुछ्तकों में भो दी गई है, जैसा 
कि वैदिक धर्म में दोशंग में लिखा हैः--/पु एना चोज्ञा छोड़ कर नया 
शरीर धारण करना अनिवाये हैं ।” फिर 'तामा मिद्ाताद! में हम पढ़ते 
हैः:--अपने कर्म व ज्ञान के अमुसार प्रत्येक मनुष्य स्वर्ग व नक्षत्रों में 
स्थान पाता तथा वहाँ सदेच रहता हैं। जिपने अच्चे कप किए हैं और 
जो संसार में आना चाहता है, वह राजा, मनत्री, शासक या धनी पुछप 
का अन्म धारण करता है, जिससे वह अपने कर्मों का फत्त पा सके |? 
बाशदाबाद नबी की सम्मति है कि जो दुःख, शोक और रोग राजाओं 
को आनन्दोपभोग के बीच में सताते हैं वे उनके पुबजन्म क्त कुकर्मो का 
परियाम होते हैं । 

' डपरोक्त लेख पर सासान पंचम टीका करते हैं कि “अश्युभ कर 
का अशुभ ओर शुभ कर्मो का शुभ फल्न भोगते हैं। क्‍योंकि यदि ईश्वः 
कुकर्मो का दण्ड न दे या अपर्प्याप्त रूप से दे तो वह न्यायकारी नह 
होसकता।” 

 मिहावाद से हम फिर उद्धृत करते हैं:--जो लोग छुकर्मी है. उन्हें 
पहले मनुष्य शरीर में द्वी दुःख दर्द का दण्ड विया जाता है। उदाहरणा्थ 
रोग माता के गर्भ में तथा उससे बाहर पीड़ा, आत्मघात, ऋर ओर दवा- 
निकारक जीचों द्वारा कष्ट पाना, स्त्यु द्वारा ये सब जन्म प्रहण करने 
की तिथि से मरने तक अपने पिछले कर्मा के परिणाम हैं ओर यही बात 
वस्तुओं के उपभोग के विषय में सत्य है । ( ७० ) । 
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. चिंद, चीता, बाघ, चघेरा, भेड़िया तथा समस्त क्र जीव जो अन्य 
पशु, पत्ती, चौपाए और कोड़-मक्ोड़ों को हानि पहुंचाते हैं. पहले श्रति- 
पितठ ओर उच्च पदस्थ मनुष्य थे ओर थे पशु # किन्‍्हें अब ये मनुष्य 
मारते हैं उनके मन्‍्त्री, संबक और सद्दायक थे । ये लोग उनकी भन्त्रणा 
था सहाग्रता से घुरे कम करते तथा अनुपकारी ओर निरपराध जीवों के 
लिए दुःखदायी होते थे। अब वे अपने शासक और स्त्रामी के हाथों “से 
दुस्ड पा रहे हैं । ( ७१ ) 


" अन्त में ये आनवर जो किसी समय में उचच पदुंस्थ थे अब कर 
पशुओं के रूप में कर्मानुसार क्रिसी दुःख, दर्द या आवान से मर जाते 
हैं । यदि फिर भी उनके पापों का कोई अंश रहेगा ठो वह अपने सहा- 
को सहित पुनः जन्म धारण कर दुण्ड मोगेंगे । ( ७२ ) 


उपरोक्त लेख पर दीका करते हुए सासान पंचम लिखते हैं:--/ज्ञव 
तक पाप की मात्रा समाप्त न हो ज्ञायगी तव तक वद्ध दस्ड भोगते ही 
रहेंगे , चाहे उसकी पूर्ति एक जन्म में हो वा १० और १०० में अथवा 
इससे भी अधिक में ।? 
मिहावाद लिखता है:- 
तुम्र जन्दगर जानवरों ,को संत भारों, अर्थात ऐसे जअबरों को 
नहीं मारते अथवा हामि नहीं पहुंचते, जेस घोड़ा, गाव, ऊंट, खच्चर, 
गया तथा अन्य इसी भ्रकार के अन्‍्तु | तुम उन्हें निर्जीव भत करो, 
उमर -पशपत पान १५०१ पराममहन३७ 4५९७३ का(४४०७५५५५७५५हमभभभनरपहाहाावपपप उन ० मदर १५९४म का ५४4७499 #90:04%९५६७0५७३७७५४४४६॥७५५४७४५ ०५७» ५३७ ३७-१३३३७५५४७॥५५०५५५५३/४५०० मरक००१७३३३०९७५३४९५७७४४५७५४४४७४५ डे न॒७७४४९७५ ३५१७ ध2क 
* # सेम्भव है यह उ्यास्या कीरी कक्‍्पना अतीत होगी । कुछ्देक संस्कृत 
घुस्तको में भी ऐसे दी श्रथवा इन से भी अधिक कल्पित व्याख्यान मिलेंगे, 
परन्तु वाध्तव में थे पुनर्जन्म सिद्धान्त के आवश्यकीय अंग नहीं हैं और उनसे. 
इस सिद्धांत का सद्दत्त्व क्रम न होना चाहिए दो इरवरीय न्याय, को युक्त और 
तात्विक रीति से सिद्ध करता है और संघार में दुःख सुख के के विषम विभाग 
का कारण चतलाता है | 
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क्योंकि सर्वेज्ञ परमेश्वर ने उन्ते दण्ड का प्रकार दूसरा नियत कर दिया 
है और वह उनके पूर्व कममों का फल दूसरी रीति से भुगवाता हैं, जैसे 
घोड़े से सवारी का काम लिया जाय, ओर बल, ऊँट, खच्चर ओर 
गधे बार ढोने फे काम आवें ( ७४ ) 

यदि कोई सममद्वार मनुष्य जान वृक कर ज़न्दवार जानवरों को 
मारता हैं ओर परमेश्वर या राजा-से उसके लिये अपने जीवन मे दंड 
नहीं पाता तो फिर वह दूसरे जन्म में उसका फल भोगता है । ( ५५ ) 

ज़न्दवार भानत्र॒रों की हत्या करली उतनी दी घुरी है जसा किसी 
सूर्ख आर निरपराध मनुष्य को मारना | ( ७ई ) 

( क्योंकि मूर्ख मनुष्यों फे समान ) ज़न्दवार भी जो बोमा ढोने के 
काम आते हैं परमेश्वर के कोप से इस दुशा को प्राप्त हये हैं । ( ७७ ) 

यदि तन्दवारक्क जानवर अर्थात्‌ जो दूसरे जानवरों को मारता अथवा 
कष्ट पहुंचाता है जन्दुवार को मारे, तो यह सारे जाने वाले का दण्ड है, 


६8 युक्ति इस प्रकार ह---मुन्दवार जानवर सिंह आदि विचार द्वीन 
होने के कारण अपने कर्मो के उत्तर दाता नहीं हैं। थे परमेश्वर के हाथ 
में दुए्ड देने के अख के समान हैं। अत्तएवं यदि तुन्दुवार जानवर किसी 
ज़न्दबार को मार दें तो उसे ईश्वर की ओर से दग्ड समभना चाहिये 
परन्तु यदि कोई आदमी ज़न्दवार जानवर को मारदे तो ऐसी कल्पना न 
करनी चाहिये, क्‍योंकि मनुष्य विचारवान होने के कारण अपने कर्मा 
का उत्तरदाता हैं, सो थदि वह ज़न्द॒वार को मारता है तो पाप करता है। 
घस्तुतः यह सिद्धान्त वह्दी है जिसकी वैदिक धर्म में दी गईं है। मनुष्य 
से नीची शओ्रंगी के जीव 'भोग योनि? कहाते हैं, अर्थात्‌ वे योनि ऐसी हैं 
जिसमे जीवों को घुरे कर्मो का दुए्ड दिया जाता है। इसके विपरीत मनुष्य 
कमी योनि! में है अर्थात्‌ वह न केचल अपने पिछले जन्म के भल्ले घुरे 
का फल भोगता है. प्रत्युत जो कुछ इस, जीवन में करता हैं उसका भी 
उत्तरदाता हैं। यह बात सासान प्रथम के ८३ बचन में भी स्पष्टतया 


वशोन की गई है । 
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मिसका रक्त बद्धाया गया उसके कार्यो का परिणाम है, लिसके आगा लिये 
गये उसके कमा का फल हैं, क्योंकि तुन्द्वार ज्ञानवर दु८्ड देने के लिये 
ननाये गये 6 । ( ७६ ) 
तुन्द्वचार जानवरों का सारना उचित ओर उपयोगी है; क्योंकि वे 
अपन अच्तिस आर पृत्ष आवतत मे ऋ्रर नथा घातक ( मनप्य ) थे आर 
निरपराध जीवों की हत्या किया करते थे। जा उनतें मारता हैं पुण्य 
कमाता हैं। मनुप्यों स जा लोग, सूखे, अज्ञानी ओर दराचारोी हैं वे 
अपनी मुखेता, अज्ञानता आर दहराचारिता का दरड चनपस्पनि के रूप में 
पाते हैं । (८८०, ८९ ) 
वे लाग जिनके आचार तिचार घुर हैं घातु + चनते हैं ओर जब नक 
तक प्रत्येक जीव के पापों का दण्ड नहीं मिल जाता कि कोई पाप शेप न 
रह तब तक वे घातु बने रहते हैं । फिर क्लेश और अधःपतन सहत करते 
के पश्चात पुनः महुण्य देह प्राप्त करते हैं । तदुपरान्त फिर वे उन कर्मा का 
फल भोगेंगे जिन्हे वे सनुप्य याति में करेंगे । ( ८३ ) 
पिछले अध्याय के पाँचवें ओर छठे अंशों में हसने कहा था कि 
बाइविल कुरान से स्व ओर घरक सम्बन्धी अपने विचार जन्दावस्ता 
स॑ ल्िय हूं । यह ठांक ह€ परन्त हम कचल स्मरणु रखने का आवश्यकता 
है कि पारासयों का सातवाँ या सर्वोच्च स्वरगंधास गरत्मान”ः अर्थात 
प्रकाशगृह?६8 कहदाता हैँ, जिससे अहुस्मज्ञदा, 5मेश, स्पन्‍द्‌ तथा पवित्र 
लोगों की आत्माओं के साथ रहता हैं। यह बात बेदिक सिद्धान्त में 
मुक्ति के विषय में घटती है जिससे जीवात्सा ईश्वर से संयोग करके पृर्णा- 
नलदु का उपभोग करता हैं | ज़रदुश्तियों के स्वर के दोष दुर्ले इन उच्च 


+ यद्द विचार कि आत्सा धातु का रूप भी ऋहण्ण करता है, बैंदिक सिद्धान्त 


के अनुकूल नहीं दै । ह 
* चेदों में सी मुक्ति या स्वयं की स्वः यो: आदि प्रकाश वोधक नामों से 
शुकारा गया है | 
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दुशाओं के स्थानापन्न हैं, जिनमें होकर मतुण्य का आत्मा मुक्ति तक 
पहुंचता है ओर जो नरक के दर्जे कहे गये हैं उनसे उन नोच योनियों की 
झोर निर्देश किया गया हैं जो भनुष्य को आवागमन के चक्र में पड़ कर 
प्राप्त होती हैं । इस बात की पुष्टि दुसातीर ने भली भाँति की है, सासान 
प्रथम कहते हैं--- 

“आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है। जो लोग सब प्रकार के 
बुरे कर्मा से मुक्त होते हैं वे ईश्वर का दर्शन करते हैं । जिनके शभ कमे 
कुछ कम श्रेणी के होते हैं वे स्वर्ग में निवास करते हैं। जो ओर भी नीची 
अंणी के होते हैं वे एक भोतिक शरीर से दूसरे में जाते हैं!” इस पर 
सासान पंचम टीका करते हैं:-- | 

“ज्ञो सब से प्रथम ओर उच्च श्रेणी के अच्छे आदमी हैं तथा जो 
वचन ओर कर्म पूर्णाता को शआ्राप्त दो चुके हैं वे भ्रकाशमयक_क्त जगत को जाते 
हैं। उनसे दूसरे दुर्जे पर वे लोग हैं जिन्होंने भौतिक सम्बन्ध से अपने को 
मुक्त कर लिया है, ये लोग उस स्वर्ग विशेष को जाते हैं बिप्तसे चन 
सम्बन्ध पंदा कर लिया है ओर वे उससे सस्बत्ध रखने वाले ज्ञानानन्द 
को प्राप्त होते हैं । यदि जीवात्मा भोतिक सम्बन्ध से मुक्त नदी होता ओर 
उसकी भलाई वा धर्म अधिक होता है तो वह एक मनुष्य देह से दूसरे 
में ज्ञाता है यहाँ तक कि मुक्ति प्राप्त कर लेवे। यह चक्र फरहंगसार 
कद्दलाता है । बुरे कमो के कारण आत्मा मृक जानवरों की योनि अहया 
फरता है यह नंगसार कहलाता है। कभी कभी वह वनः्पति में जाता है 
जिसको तंगसार कहते हैं | कभी कभी वद्द धातु बन जाता है और इसको 
संगसार के नाम से पुकारते हैं । ये हो नरक के दर्जे था विभाग कहाते हैं ।? 

इससे सरुपष्ट है कि जरदुश्तियों का नरक स्वर्ग सम्मनन्‍्धी विचार जेसा उनके 
# इसका वैदिक मुक्रि से साइश्य जान पडता दै और पारसियों का गरव्मेन 


नामक यही सातवां आसमान है । 


72/%9५[)। | ८/५॥२/४४ ४८)।५ ॥|550० 


४४४४४४..७।२१॥ /5॥ (री ५ २९ 


पचस अध्याय-जर 


४४४४४४./२४ #४७४॥ (४३४ ४.७ 


१४० धर्म का आदि स्लोत 


सुप्रसिद्ध पारसी दुस्त्रों ने लिखा है भौतिक अथों में नहीं समझना 
पाहिए। ओर बह किसी प्रकार आवागमन फे सिद्धान्त के विपरीत नहीं 
है। यहूदी, ईसाई आर मुसलमानी मर्तों में इस शिक्षा का यथाथं ओर भी 
अधिक भुला दिया गया । थे पुनर्जन्स के सिद्धान्त को भूल गये ओर नरक 
स्व का आत्मा की दशा में न मान कर स्थात विशेष के नाम सममे 
आने लगे ।” 


६--मांस-भोजन-निपेध । 

ख्रावागमसन में विश्वास रखने से स्वभावषत: ही पश्च जीवन के प्रति 
प्रतिष्ठा का भाव 'सत्पन्न होता हैं. जिससे जीवों के आ्राग पररित्र माने 
जाते है । इस परिणाम के उदाहरगार्थ हम पिछले ऋंश में उदश्चत 
किये हुए 'नामामिदाबाद के ७४ से ७७ बचनों की ओर ध्यान दिलाते 
हैं ! काई आशम्यर्य की बात नहीं कि वैदिक आर पारसी धम दोनों ही 
मांस भक्षण ओर रसना के स्वाद के निमित्त निरपराध पशुओं के चध 
का निषेध करते है | इस सब कोई जानता है कि बेंदिक धर्म में मांस 
खाने की आज्ञा नहीं, पारसी मत की पुस्तक भी इसका खण्डन करती 
हैं। पाठकों के ध्यान मे यह घात हसारे उद्क्षृत किए हुए मिहावाद के 
७१--७६ बचतलों से पूर्व ही आ गई होगी । आगे चलकर वे लिखते हैं: -- 

“बहुत से विचारवान बनाए गए हैं तथापि वे ुरे कर्म करते हैं, 
जैसे वे सनुष्य जो जो मनिरपराध पशुओं के वध करके उनके मांस से 
अपने उद॒र की पूत्ति करते हैं ।” (१३१) े 

फिर जवाशिर' में एक 'समेलन” की बात लिखों हैँ, जिसमे मदुण्य 
अर आलनवरों के प्रतिनिधि विवाद के लिये एकत्रित हुए थे। 

उसमें लोमड़ी ने मठुष्य से इस प्रकार कहा:--जन्तु अन्य जीवों 
का दनन करने के लिये बाध्य हैं क्योंकि उनका आकृत भोजन मांस है। 
परन्तु मनुष्य को मांस खाने की आश्यकता नहीं है। तब वह क्‍यों उन्तके 
छीवन का हरण करता है। तुस इस अकार के कार्य्य करने से पापी बन 
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गए हो अतणव धर्मात्मा ओर ईश्वर भक्त पुरुष ठुमसे बहुत दूर भांगते 
हैं !”मनुष्य का प्रतिनिधि इसका उत्तर देने में असमर्थ रहा । 

यद्यपि मांस खाने का निषेध किया गया है, परन्तु यह बात नहीं 
कि किसी प्रकार के जानवर का वध ही न किया जाबे । वैदिक और 
पारसी दोनों धर्म हानिकारक ओर भयद्कुर जीवों को मारने की आज्ञा 
देते हैं । ( देखो पूर्व फे अंश में उद्धृत मिहवादु ८० ) 


कर, [ 
१०--गो की प्रांतष्ठा । 

इसमें सन्देद्द नहीं कि हिल्दू ओर पारसी दोनों खेती और ग्ृहस्थ 
सम्बन्धी कार्यों में उपयोगी होने के कारणा, गाय के प्रति विशेष प्रतिष्ठा 
का भाव रखते हैं। ज़न्दाघस्ता के निम्नलिखित वाक्य की अपेत्ता इस 
विपय में अधिक स्पष्ट एवम ललित साक्षी श्रोर क्‍या हो सकती हैं ९ 

“'बैल में हमारी आवश्यकता है, बैल में हमारी बाक शक्ति है, 
चैल में हमारी विजय है, बैल में हमारा भोजन #& है, बैल में हमारा 
छापि कमे है जो हमारे लिये अन्न उपजाता है| (बहराम यश्त ६६) 

मो की पवित्रता के भाव की जड़ पारसी धम में वेदिक घ्म से भी 
श्रधिक गहरी है, क्योंकि उनके ईश्वरीय जान ओर ज़रदुश्ती मिशन 
से उप्तका घनिष्ट सम्बन्ध है । हम पादरी एल० एच० मिल्स लिखित 
यास्त २९ के भावार्थ से उद्धृत करते हें--“गोओं की आत्मा पवित्र 
ईरानी लोगों के समुदाय की प्रतिनिधि स्वरूप होकर ( क्‍योंकि उनकी 
उत्तम जीविका का एक मात्र साधन मो द्वी थी) छच्चस्वर से पुकारती 
है और संकटापन्न लोगों की महान आवश्यकताओं को प्रकट करती 


इसे कोई यद्द परिणाम न निकात्ते कि प्राचीन पारखी ज्ञोग गोमांस: 
खाते थे । उसके आगे का घाक्य इस जात को स्पष्ट कर देता है---''चैल्ल 
में दमारी कृषि है जो दसारे लिये भोजन उत्पन्न करती है |?” 
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हुई अत्यत्त कर्या पूर्वक अटर ओर उनके दिव्य सेवक ऋशा को सम्यों- 
च्फ 

घित करती हैं ।” + 


/ह अहुर ओर अशा [ तुम्हारे समत गोओं के (हमारे पवित्र 
ओर जन समूह ) की आत्सा पुकारती है--तुमने मुझे किसे लिये 
पंदा किया था ९ सेरे झपर कोप और ऋर शक्ति का आक्रमण होंता हैं, 
मृत्यु को आधात पहुंचाया जाता हैं।ठीठ, दुष्ट और चोरों की शक्ति 
का आक्रमण किया जाता हैं| आपके अनिरिक्त मेरे पास दूसरा चारा 
नहीं | अदृश्य तुम मुस्ध लेतों में अच्छी कृषि करनी सलिखाओ, मेरे भरे 
की येचल यही आशा हैं [” 


इस अवसर पर ज्ञरदुरत भी आकर गो की आत्मा के साथ उसको 
बिनती तथा आर्थता में सम्मिलित दो जाते हैं।तव अहर उनको ऋषि 
स्घवृतिकार के पवित्र पद पर प्रतिप्ठित करता हैं । 
इस बात फो दुर्शान के लिये कि पारसी लोग गा के कितने भक्त हैं, 
यह लिखना आवश्यक दे कि गो मूत्र जो लन्‍्द अवस्ता में नेमेल ( सँ० 
गोपेद ) कद्दलाता हैं उनके संस्क्रार ओर ऋृत्यां में लाया जाना है| डाक्टर 
हॉंग इसके सम्बन्ध में बररनाम भासक संल्कार कहा बर्गान करते हैं जो 
नो रात्रि तक होठा है ओर जिसमे संस्कार करने वाला गो मूत्र पीता 
हैं।वे आगे लिखते हैं:--यह्‌ प्रथा वहुठ पुराने समय से चली आई 
हैं जब कि आचीन आर्य गो मृत्र में रोय दूर करने ओर शुद्ध करने 
के गुण मानते थे” « हिन्दुओं के संस्कारों में पद्मगठ़्य ओर गो मूत्र 
के उपयोग का बर्णोत करते हुए डाक्टर हाम लिखते हैं:--वयह प्रथा 
चहुत ही पुराने समय से चली आई है जब कि गो मृतन्र सारे शारीरिक 
देखो जुन्दावस्ता भाग ३ ए० ६ ॥ 
+* डाक्टर हाग इसका अर्थ श्थ्दी की चभान्मा करते हैं। गो के धर्थ पृथ्वी 
ओऔर गाय दोनों के हैं! देग्खो १६ अंश । 
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रोगों के लिये एक बड़ी प्रभावशाली औपधि समका जाता था । यौरप 
के देशों में भी हमारे समय तक किसानों के वैद्य गो मूत्र और गोबर 
जैली ओपधियों का प्रयोग करते आये हैं ।”+ 
१ १--यक्ष-क्रिया 
सान काण्ड वा धार्मिक सिद्धान्तों से अब हम यज्ञ क्ृत्यों की ओर 
आते हैं| इस विषय में पारसी या वेदिक धर्म के सध्य जो समानता पाई 
जाती है बह चहुत दी आश्चर्यजनक है। 
पिछले अध्याय के ७वें अंश में हम पूष ही कद चुके हैं कि वेदिक 
कमेकाशड में अप्रि होन्न की कितनी अधिक प्रधानता हैं । बह आया के 
पंच नित्य कर्मा में से एक कम है । मनुष्य को जल्‍्म से लेकर भरया परथ्थन्स 
ज्ञो १६ संस्कार करने पह़ते हैं, प्रत्येक में उसका विधान किया गया है। 
हम यह वात भी वसा चुके हैं कि पारसी लोग इस कृत्य को करने में 
फित्तने नियमित हैं, यहाँ तक कि उनका नाम द्वी अप्निपूजक द्वी गया | 
दोनों धर्मा के ऊृत्यों की समानता उन नामों में भी पाई जाती है जो 
उनके लिये ज्यवह्वत होते हैं । हम डाक्टर हाँग का लेख उनश्चत करते हैं--- 
“चेदु और ३ नदावसस्‍्ता को पढ़ने वाले लोगों को आरम्भ दी में ज्ञात होगा 
फि पुरोहिताई के कृत्यों से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से शब्द एक ही हैं । 
ज़न्दावस्वा में पुरोद्दित के लिये अयूव शब्द आता है जिसका मिलान वेदों 
में अथर्दर से किया जा सकता है? इसके अर्थ पधअप्नि ओर सोम के पुरोहित 
के हैं। वेंदिक शब्द इष्टि'* “ओर आहुति की पहचान डून्दावस्ता के 
इश्ति ओर आजुति से होती है । दोनों धर्मो में वे मुख्य-मुख्य नाम एक ही 
हैं जो किसी बड़े यज्ञ का सम्पादन करते समय कतिपय पुरोहितों को दिये 
' झाते हैं| ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ता और 'ज्ञोता” पुरोद्दित एक 
दी बात है | अध्वर्य अ्रथवा प्रबन्धकर्ता पुरोद्चित जो दोता के लिये सब 


प* देखो [790278 7889.ए8ए7- 24, 262, 296. 
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सामग्री स॑चित करता है वह रब्बी शै जो अब रस्मी कहाता हैं । यह अच 
प्रधान पुरोहित या जोता का भक सेवक मात्र द्ोता हैं ।!६& 

यसन शब्द संस्कृत यज्ञ शब्द से परगा सिलता हैं ।+ 

समानता की डवि श्री यहीं नहीं हा जाती । डाक्टर हॉग साहव पारती 

ओर इस देश के प्रार्चन आर्यों में चहुत मुख्य-मुन्न्य यज्ञों में साध्श्य 
दिखाते है | 

“ज्योतिष्ठम वा टजसने”” यज्ञ में सोमलता के रस की आहुनि देना 
सच से अधिऋ महन्ब की बान है। दानों के व्षों में इस पोधे की डालियाँ 
प्राकृतिक रूप में उस पविन्र स्थान पर लाई जाती हैं जर्ाँ चज्न होता हैं 
आर वहाँ प्रार्थना पढ़ते हुए उसका रस निचाड़ा जाता है । बस निकालने 
की विधि ठथा उसके लिये ज्ञा पान्न व्यवद्धत द्वोते हैं. उनसे हछ सेद हैं 
परन्तु यदि अधिक अस्वेषणा की जावे तो इन दोनों हैं भी वाल्तत्रिक 
समता पाई ज्ञाती है ।” 

6दुर्श पखिमार्शश ( अमावस्या ओर पृर्यामास का यज्ञ ) पारसियों के 
दारून ॥99धा) से मिलता इआ साल्नूम दोता है | दोनों बहुत साधारण 
हैं। आह्यगा[ लाग बल्च में चिशेषतः पुरोडाश का उपयोग करते हैं और 
पारसी लोग “पविन्न रोटियों? ( दारून ) का, जा पुरोडाश से मिलती 
हुई हैं |? 

“चानुर्माध्येष्टि यज्ञ जो चार मास अथवा दो ऋतुओं के पश्चान किया 
जाता है, पारसियों के “शहन वार? से मिलता है जो वर्ष में ६ बार 
होता हँ [११+ 

बहुत से विद्वानों का कथन है कि बेद में पश्चु चध की आज्ञा है, यहाँ 


घंड रिध्पर्टरुँ8 7.52908 9. 280. ः रा रा 
+ 29550 9छ. 480. 
+ जिं&प2,5 85858 ७. 285. 
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तक फि यज्ल फे लिये गोवध तक का विधान हैं। यह प्रश्न इतना विवादा- 
स्पद हैं कि उसकी इस पुस्तक में विवेचना नहीं की जा सकती, तथापि 
हम वेद्िक यलत गोमेथ के सम्बन्ध सें जिसके अर्थ गोबध के लगाये जाते 
ईं-.कुछ कहना उचित सममते हैं | हम इस यज्ञ का ज़न्दावस्ता में भो 
पाते है । स्वामी द्याननदु सरस्वती अपने सत्यार्थ भ्रकाश# में बत्लाते हैं 
कि संस्यूल भाषा के गो! शब्द फे अथ केबल गाय के ही नहीं भ्रत्युत 
एश्यों आयार २स्दियो के भी हैं | गोमेघ का आधि भोतिक अर्थ खेती के लिये 
घरती जानना ओर आध्यात्मिक अथ इन्द्रिय दमन हैं। छुछ लोग इस 
व्याख्या का उपह्यास करते हुए उसे अथ्थ की खींचतान बताते हैँ । वे यहाँ 
फू डालते हैं कि चेदु के इस प्रकार अथ लगाना अन्याय है। हमें देखना 
प्वाहिये कि डाक्टर हांग जैस प्रामाणिक और विश्वस्त पुरुष पारसियों के 
विषय से क्या सम्मति देते है “गोश उर्द का अर्थ पृथ्वी की सावंर्भासिक 
- आत्मा है जा सत्र प्रकार के जीवन आर चृद्धियों का कारण है। शब्द 
का अक्तराथ “ग। की आत्मा? हैं यहां उपमालझ्ार हैँ क्‍योंकि प्रथ्वी की 
गाय से तुलना की गई हैं। उसको कादन और बांटने से पृथ्वी है. “ल लगाने 
या श्र्थ लिया जाता है। अहुस्मज़दा ओर स्वर्गीय सभा ने जो आदेश दिया 
हैं उसका मतलब यह है कि धरती को जोतना चाहिये । अतणएव वह खेती 
के कास को धार्मिक बतलाता हैं ।'+ 
हम पाठकों का ध्यान रेखाड्लित बाक्यकी ओर विशेष रूप से 
आकर्षित करते हैँ । कया यह वहीं बात नहीं है ज्ञो स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने वेद्विक गोमेध” के विपय में कही है ९ 

एक पाद-टिप्पणी में डाक्टर होग लिखते हैं कि “संस्कृत में गो के दो 

अर्थ हैं--गाय और धरती। यूनानी शब्द 0० ( जो 06०४7७009 


६ देखो सत्यार्थप्रकाश ११ समुल्लास ए० ३०४ 
4 प्रि&प९2?8 ॥858फ5 9. 448. 
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जुगराफिये शब्द में मोजूद है ) ओर प्रथ्वी के अथ में प्रयुक्त होता हैँ इसी 
शब्द ( गो ) का रूपान्तर हैं। वह बड़े महत्व की वात है कि संस्कृत 
आर ज़न्द दोनों भापाओं में “गो” शब्दु के गाय और धरती दो अर्थ होते 
हैं। दशवें अंश में ज़रदुश्त के ईश्वर की ओर से मेजे जाने के सम्बन्ध में 
हम पारसियों की प्राचीन कथा का उल्लेख कर चुके हैं। गाय फी आत्मा 
मे (या डाक्टर होग की व्याख्यानुसार प्रथिवी को आत्मा ने ) मनुष्यों 
के अत्याचार से दुःखित हो कर अपने कातर शब्द को स्वग तक किस 
प्रकार पहुँचाया ओर किस प्रकार अहुरमज़दा ने उसे सुनकर ज़रदुश्त 
की अपनी ओर से दूत, नत्री ओर मलुष्यों के लिये उपदेशक नियुक्त 
किया । पाठकंगया । इसकी तुलना भागवत की उस कथा से करना चाहेंगे 
कि कलियुग के आरम्भ में प्रथिवी गाय का रूप धारण कर किस प्रकार 
विष्एु भगवान के समीप गई और उनसे दया फे लिये बिनती की, और 
किस प्रकार विष्णु ने मनुष्य देह धारण कर भक््य लोक.सें आ उसके 
दुःख दूर करने की प्रतिज्ञा की । इसमें सल्देह नहीं कि इन दोनों कथाओं 
में से ज़न्दावस्वता की कथा पुरानी है। परन्तु हम जो बात पाठकों के 
हृदय पर अक्लित करना चाहते हैं वह यह है कि संस्कृत ओर ज़न्द दोनों 
भाषाओं में गाय और प्रथ्वी दोनों का गो! नाभ होने से, केवल भाषा 
विषयक सम्बन्ध द्वी नहीं प्रत्युत विचार का भी सम्बन्ध है. । इन दोनों क्री 
संयोजक शछ्डला निश्चय ही कृषि कम हैं, जिनके लिये (भूमि ओर गाय) 
दोनों ही आवश्यक हैं। पाठकों को गो की आत्मा की उस अन्तिम 
प्राथंना का स्मरण होगा जो उसने अहुस्मज़दा से की थी--“इस लिये 
तुस मुझे खेतों को अच्छी तरह जोतना सिखाओ जो मेरी भलाई की एक 
मात्र आशा है |” डाक्टर हाग लिखते हैं, पारसी धर्म खैती को धार्मिक 
ऊत्य वतलाता हैं। यदि पाठकंगण वेदों की ओर आवें तो देखेंगे कि 
उत्तमें भी कृषि कम को ऐसा दी पवित्र मानने की शिक्ता दी गई है $। - 


४ जो पावक देखना चादें वे ऋा० चेद मं० ५० सूक्‍त १०६ मन्त्र हे से ७ 
उक देख सकते हैं। 
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पाश्चात्य ब्िद्वानों फे लिये इसमें फोई अचरज की बात नहीं है । क्योंकि 
उनके मतानुसार ' झआर्थ्य ! शब्द ही ( जिससे पारसी और हिन्दु दोनों 
के पुरखा अपने को पुफारते थे 'दध्ाका (अर्थात प्रथ्वी ) शब्द से 
सम्बन्ध रखता है, वे सभ्य होने फे कारण खेती करते थे ओर खेती पर 
ही उनकी जीविका निर्भर थी, जबकि भ्राचीन काल की दूसरी जातियाँ 
साधारयातया असभम्य होने के कारण भ्रदद-हीन दशा में फिरती थीं, उनकी 
जओोविका विशेप कर शिकार से होती थी । 

हिन्दुओं की गाय फे लिये श्रतिष्ठा प्रसिद्ध हैं। यह भी निश्चित है कि 
प्राचीन काल फे पारसी लोग भी उसका चहुन आदर करते थे तो फिर 
क्या यह कहदना अयुक्त नहीं कि गोमेघ का अथ गो-बघ हैं जबकि भाषा 
ओर भाव दोनों का समुचित विचार रखते हुये उसका अर्थ हम धरती 
का जोतना कर सकते हैं। परन्तु आश्चय की बात तो यह हैं कि जहाँ 
पश्चिमी विद्वान डाक्टर द्ाँग कृत उपयुक्त पारसी यज्ञ की व्याख्या के 
विरुद्ध कुछ नहीं कद्दते वहाँ धेस ही यज्ञ की तद्गप व्याख्या करने के लिये 
स्‍्वासी दुयानन्द सरस्वती का उद्दास करने वाल लोगों की कमी नहीं है । 


१२--कछुछ छोटी समानताएँ 

अब हम दोनों धर्मों की कुछ छोटी-छोटी समानताएँ दिखाते हैं:-- 

( क ) चेंदिक और ज़रदुश्ती दोनों ही फ्रिलासफ़रियों में कम ३ प्रकार 
के माने गये हैं, अर्थात्‌ मानसिक, वाचिक ओर कारयिक। यजुबेंद के 
प्राह्यय से हम नीचे एक चचन देते हैं:-- 

यन्मनसा ध्यायति तद वाचा वदति यद्‌ वाचा चंदति तत्‌ 


कर्मणा करोति | 
मनुष्य जो विचार करता है वही बाग्णी से कद्दता है, जो वाणी से 
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ऋहता है' वही केंमे से करता है ४६ 

ज़रदश्त की फ़िलासफी के विषय में डाक्टर हाँग लिखते हैं---/कि 
उसके फ़िल्लासफी सम्बन्धी विचार मन, वचन ओर कर के त्रिकोण में 
घुमते थे ” 

वे फिर लिखते हैः--- 

“इुमतम्‌ + ( अच्छी तरह सोचा हुआ ) हूख्तम्‌ + ( अच्छी तरह से 
कहा हुआ ) हृश्तम्‌ । ( अच्छी तरह किया हुआ )” ये शब्द ज़्रदुश्ती 
सदाचार के मृल सिद्धाल्त हैं, ओर वारम्बारई उन्तका अनेक स्थान पर 
बर्णन आता है? । यहाँ ज़न्दावस्ता के एक दो बचत उद्धृत करके इस 
बात को दिखाते हैं:-- 

“अच्छा सोचा हुआ, अच्छा कहा हुआ ओर अच्छा किया हुआ? 
इन शब्दों ढ्वारा ।” $# 

“अच्छा सोचा हुआ क्या है ९ शुद्ध मन (विचार ) | अच्छी तरह 
फह्दा हुआ क्‍या है १ उत्तम बचत | अच्छी तरह किया हुआ क्‍या है! 
जिसे उच्च कोटि के पवित्र आदमी करते हैं ।?+ 
... ( ख) वेद पढ़ने बालों ने सोसल्तता का नाम अवश्य मुत्रा होगा। 

> इसी रकार सत्षु जी ने भी कर्मों का विमपा मानस, चार्कि, कथिक सीन 
प्रकार का किया है । देखो मनु अ० ३२ । ३-४६ 

के देखो रिछत& 8 क्‍908808 9. 800, 


 हुमतम्‌ मे ( संस्कृत ) सुमतस्‌ 
इुख्तस्‌ कद कि खूक्न्‌ 
हृश्तेस्‌ न +३ सुझुंतमस हि 
३ ऐसे दी संस्कृत में मनसा 'वाचा' कुमेणा शब्दों का प्रेयोग अनेक स्थानों 
पर आता है। 


के यास्त ६३६ | ६६ 


72/%५[)। [८/९र/४४ ४८)।५ ॥|550० 


४४४४४४./२४ »४७४॥ (४३४ ४.७ 


पंचम अध्याय-ज़्रदुश्ती मत 0९९ 


इस लता का चेदों तथा प्राचीन वेदिक साहित्य में यहुत कुछ महात्म्य 
चर्यान किया गया है । यद्द निश्चित नहीं कि सोम ओपधि सम्बन्धी जड़ी 
बूटियों के समुदाय को बोध कराने वाली संज्ञा है, अथवा क्रिसी घृटी 
विशष का नाम हैं हैं । यदि पिछली बात ठीक मानी जाय तो इस प्रकार 
की बूटी का अब तक पता नहीं लगा ओर न वत्तंमान चुटियों में से दी 
किसी का नाम है। प्रो० सोक्षमूलर २४५ अक्टूबर सन्‌ १८८४ के 4०द- 
4८४४७ पत्र में लिखते हैं:-- 

“धर्म सम्पन्धी कऋत्यों की प्राचीनतम पुस्तकों अर्थात्‌ सूत्र तथा ब्राह्मण 
ग्रन्था में भी यह बात मानी गई हैं कि असली सोम का मिन्तनना बहुत 
कठिन हैं और उसके स्थान में अन्य वस्तु काम सम लाई ज्ञा सकती हूं । 
यह लिखा हैं कि जब वहद्ठ मिल सकती थी तव॒ जंगली लोग उसे उत्त- 
राखण्ड से लाया करते थे | इस समय भी वह्‌ विशेष प्रयन्ल करने पर 
दी मिल सकती थी ।”क्क वे फिर लिखते हैं कि--“रूसी ओर अंप्रेज्ञी 
दूत निरपेक्ष भुकटिवन्धों के उत्तरी देशों में घड़ा उपयोगी काम | करेंगे, 
यदि थे अपने भ्रमगा में सोमलता के सद्रश पोधों को खोजते रहें ।? प्रो- 
फ़ंसर साहब अन्त में लिखते हैं कि---/जिस स्थान में उपयुक्त पोधा 
अपने आप उगता पाया ज्ञायगा उसको आय्यजाति अथवा कम से कम 
उन लोगों के पुरखाओं का निर्भयता पूवक उत्पत्ति स्थान बताया जा 
सकेगा जो दक्षिण में आकर संस्कृत या ज़न्द भाषा बोलते थे ।”' + 

असली सोमलता चाह्दे जो हो परन्तु हमारा उद्देश्य यद्ाँ यद्द॒लिद्ध 


नी यास्न १६ । १६ 
देखो 2207049877४८7783%7 ४7 /#2 :><ं2#2 ० 2772040/2/66- 


पृ७ ६८-६६ में “पचिन्न होम ( सोम ) लता?” पर नसरवान जी एफ० 


चेल मो रिया लिखित व्याख्यान । 
4 देखो १६ पेज का फुट नोट । 
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करना है कि जन्दावस्ता में दोम | की सोम के समान ही प्रशंसा की गई हैं । 

“है होग; में तुक से जो मृत्यु को दूर मार भगाता है यह दूसरा 
आशीर्वाद माँगता हूँ अर्थात शरीर का लिरोग होता ( उस अआनन्दुमय 
जीवन को प्राप्त करने के पूर्व ), दे दाम; तू मृत्यु को दूर भयाता है अत 
एव में तुम से तीसरा आशीवदि अर्थात दीव जीवन चाहता है 7४ 

“हे पीत बर्या दाम, में तुक में अपने बचनों से ज्ञान, सामथ्यं, 
विजय, स्वास्थ्य, आरोग्य, उन्नति, वृद्धि, सारे शरीर का तेज आर 
प्रत्येक अकार फे विषय को सममने की बुद्धि स्थापित करता हैँ। में तुम्क 
में (अपने वचन से ) वह शक्ति स्थापित करना हैँ, जिसके द्वारा में 
संसार भर मे स्वेच्छा पूर्वक विचार सकें, दुःखी की समाप्ति करता हुआ 
ओर ( अच्छे विश्व के शरन्रओं की) नाश कारिगी शक्ति को नष्ट 
करता हुआ ।7 + 

अब हम ऋगेद फे कुछ मन्त्र उद्घुत करते हैं:-- 

सना च सोम जेपिच पवनान महिश्नवः । अथानों वस्थ- 
सस्कृधि ॥ सना ज्योतिः सनास्वर्विश्वा च सोम सोमगा। अथानो 
बस्यसस्कृधि ॥ सना दक्ष मुतकतुमपसाम्मथों जहि! अथानों 
चस्पसस्कृधि ॥ 

पी ऋग्दंद ९ | २२। १०४. 

+ जैसा इस पहले लिख चुके हैं संस्कुत सकार का ज़न्द या फ़ास्सी में हृकार 

दो जाता दै, इसी अध्याय के अंश एक में शब्द समूह ( ३ ) देखो । 

अत हम जअल्दाचस्ता के कुछ चचन उद्धृत क्रफ यह दिखावेंगे कि 
लो भाव ज़न्दावस्ता में अकट किये गये गये हैं वे सोमलता सम्बन्धी वैदिक 
वर्णान से बहुत समानता रखते हैं । 
$ होम यश्त-यास्न ६ 
न होम यश्त १७ 
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है पवित्र सोम ! तू बड़ा पुष्टिकारक भोजन है । हमें कृपया ( नीचे 
लिखी बस्तुएँ ) प्रदान कर । हमें विजयी ओर हर्पित कर । 

है सोम ! हमें प्रकार ( देदीप्यमान बुद्धि ) दो। हमें आनन्द दो । 
डमें समस्त उत्तम बस्‍्तुएँ दो ओर हमें हर्पित कर । 

है सोम | हमें चल, बुद्धि दो । हमारे शत्रुओं को दूर भगाओशो और 
हम हर्पित कर । 

कुछेक पाश्यात्य बिद्वान्‌ जो यह सिद्ध करने की चिल्ता में रहते हैं 
कि आये लोग मांत मदिरा के सेवन से घृणा नहीं करते थे, सोम को 
एक सादक पोघा ओर उस्तके रस को एक प्रकार का सादक द्रव्य बताते 
हैं। वेद ओर ज़न्दावस्ता दानों में सोम या होम के नाम से जो कुछ 
कहा गया है, उससे ऊपर लिखा चार मिथ्या हो जाता हूँ। ज़न्दाव- 
स्‍्ता फे विद्वान अनुवादक डारमेल्टेटर ने ठीक लिखा है क्रि--पताम या 
होम के अल्तगंत समस्त प्रकार की वनस्पतियों की जोवन शक्ति समा- 
वेशित हैं ।?क ज़न्दावस्ता में होम को “औषधियों का राजा” कहा 
गया हैं. ओर यददी नाम उसके लिये वेदों में प्रयुक्त हुआ हैं । + 

अब इस' में कोई शंका नहीं रही कि सोम आयुर्वेद से सम्बन्ध रखने 
बाल्ली बूटी का नाम हैं । प्राफ़ सर मोक्षमूलर के कथनाठुसार यह सम्भव 
हूँ कि साम भारतवर्ष में न होकर उत्तर दिशा के किसी अज्ञात देश में 
पंढा द्ोता हो | उसकी पदिचान भूल जाने तथा अनभिज्ञता के कारण 
असली रूप छिप जाने से कालचक्र मे उसके चारों ओर पवित्रता का 
मण्डल लगा दिया है। ज़न्दाबस्ता में उसे अमरत्व देने वाली कहा गया 
है ओर जब ज़रदुश्तियों ने पुनरत्थान का पिद्धान्व ल्थिर किया तो इसी 
होम या सोम के द्वारा सतकों में जोवन संचार किया गया | फिर इसी 


# जन्दाबास्ता भाग १ भूमिका ४० ६६ 
+ देखो ऋग्वेद १० | ६७ ॥ ७१८०-२२ 


2/%9५[)। | ८/९र/४४ ४८)।५७५ ॥|550० 


४४४४४४./२४ ७४४ (४३४ ४७.७ 


१६५ का आदि 


सोम के दो सेद पहला सफेद होम ओर दूसरा हुःख ग्दवित पोधा है, 
जिनका घाईविल में ज्ञानतरू और जीवनतर रूप से वर्णन है और जिनकी 
घाईविल के स्वर में कल्पना की जाती हैं। पिछले अध्याय फे आठवें 
अंश में इस विपय पर हम दाक्टर स्पीगल की सम्मति वद्घृत कर चुके 
हैं और प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर फे वचन उद्धृत कर के यह दिखला चुके हैं 
कि वे भी सोम वा होम ओर वाईबिल के जीवन तर में समानता को 
स्वीकार करते हैं। अब हम मेडम व्लेवस्टकी की सम्मति उद्धृत करते 
हैं--सामान्य शब्दों में सोम ज्ञान बृत्त फे फल का नाम है। ईर्पालु 
एलोदिम ने आदम, हज्वा अथचा यहुवी से इन्हीं को न खाने के लिये 
कहा था, क्योंकि 'कहीं ऐसा न हो कि आदमी उनके समान दो जाय ॥'क& 


सामपकमराररआाा हम याव कमाई: ७002१ फमापइुआर परसकती, 


साराश 

हस दिखला चुके है कि करदुश्ती सिद्धान्तों और कृत्यों में तथा 
बैदिक सिद्धान्त ओर कृत्यों में कितना आश्र्य जनक साहश्य है। दमने 
यह भी दिखाया है कि ज़न्दावस्ता की भाषा ओर छन्दों में बदिक भाषा 
व छुन्‍्दों का घनिष्ट सम्बन्ध है। यह भी बताया गया है कि प्राचीन समय 
में दोनों धर्मी के अनुयायी अपने को आये नाम से पुकारते थे । क्‍या कोई 
पल भर के लिये भी कह सकता है कि ये साहश्य ओर ससता आक्समिक 
है ९ इस प्रकार का न तो कभी किसी का विचार हुआ और न हो सकता 
है। हमें इसका कारण बताने के लिये नीच लिखी तीन बातों में से एक- 
न-एक को अवश्य मानना पड़ेंगा:-- 


२--वेदों के पर्स और भाषा उल्दावस्ता के धर्म और भापा से 
लिये गये हैं । - 


केरल 6 मिल जिनकी मय रि कक अल कक मिलिलि रद लि मिल 
के देखो 86078 [200०7778 ५४०! ह, 99. 498-499. 
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२--वेद ओर ज़न्दावस्ता की भाषा और धर्म का मूल स्रोत एक ही 
है। दोनों द्वी किसी प्राचीनतम ओर लुप्त प्रायः: भाषा ओर घर से 
निकले हैं । 

३--ज्ञन्दावस्ता के भाषा ओर घर्म बेदिक भाषा ओर घधम से निकले हैं। 

संख्या एक में जो बात कही गंई है उसे आज तक किसी ने नहीं 
कंहा । समस्त विद्दवानों ने, जिनकी संम्भति इस विषय पर विश्वस्त सममी 
जा सकती है, वेदों की ज़न्दावस्ता से पुराना माना है। अब ऊर्पर की शेष 
दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होगा | हम तीसरी बात को 
मानते हैं। उसे युक्तियों से सिद्ध करने के पहले कुछेक प्रमाण दिये जांते हैं । 

वेद ओर ज़न्दू भाषा में आश्रर्य भनक समानता सिद्ध करने लिये 
विलियम जोन्स की संम्मति पूर्व ही उद्धृत की जा चुकी है । 

सर विलियम लिखते हैं कि---“कम से कम ज़न्द भाषा संस्कृत की 
एक शाखा थी । यह कदाचित्‌ उसके उतनीं ही निकट थी जितनी गप्राकृत 
अथवा अन्य अ्र्चलित भाषाएँ जो भारतवर्ष में दो सहस््त वर्ष पूर्व बोली 
जाती थ्रीं ।४8 

डारमेस्टेटर अपने ज़न्दावस्ता के अनुबादु ( 8907"8व 900६8 0+ 
5 76 ॥850 5७7768 ) में इस विचार की पुष्टि करते हुए कई अन्य 
प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि वे स्वयम पहली बात को दीं मानने 
वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सर विलियम जोन्स 
आदि पुरुषों की सम्मति दोनों भाषाओं _के सम्बन्ध पर है दोनों धर्मों पर 
नहीं। डास्मेस्टेटर फ़ादर पोलो डी सेन्ट वारथेलेमी ( #'8॥४७7 
7?29प० 6७ 89/70 39750 6]७779 ) का उल्लेख करते हुए कद्दते हैं 
कि “वह इस परिणाम पर पहुंचे कि अति आ्राचीन काल में संस्कृत भाषा 
फ़ारस और भारतवष में बोली जाती थी और उससे ही ज़न्द भाषा 


8४ 89860 28९७/"७४ 85 १7, $ 8. 
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का जन्म हुआ |” #& डासमेस्टेटर आगे कहते हँ--१८०८ ६० में जान 
लिडिन त0)7 ,७पैणा ज़न्‍द्‌ को पाली भापा फे समान एक प्राहृत 
की शाखा सममते थे । एसंक्रीन उदक्लता० की दृष्टि में ज्वत्दु संत्कृत 
भाषा की शाखा थी जिसे पारसी घमम के संस्थापक ने भारतवर्ष से लिया, 
परन्तु यह भाषा फ़ारस में कभी नहीं बोली गई ।” वे पीटर थान बोहलन 
( २७९७ ए०४5 उ०एींा ) के विपय में कहते हैँ कि "उप्तक अनुसार 
( ज़न्दु प्राइत ) भापा की शाखा हैं । जैसा कि जोन्स लीडन ओर 
एसकीन का कथन हैं।??&8 

निम्नलिखित युक्तियों द्वारा हम इस बात को पर्च्याप्त रूप से सिद्ध 
कर देंगे कि ज्रदुश्ती मत वंदिक धम्म से निकला है । 

(१) ज्रदुश्त जन्दावस्ता में एक पुराने ईश्वरीय ज्ञान का वर्गान करते 
ई-.“देखते हैं कि गाथाओं में ( ज्ञो ज़न्दावस्ता का सबसे पुराना भाग 
है ) एक प्राचोन ईश्वरीय ज्ञान की ओर संकेत किया गया है ओर 
सोश्यन्त, अथब तथा अग्नि के पुरोहितों की घुद्धि की प्रशंसा की गई है। 
यह अपनी सरडली को अंगिरा की प्रतिष्ठा ओर सनन्‍्मान करने की 
ओर प्रेरित करता है अर्थात्‌ वेदिक मन्‍त्रों के अंगिरा जो आचीन आय 
लोगों के पू्चन थे और जो अन्‍य पिछले आाहाण परिवारों की अपेक्षा 
ज़रदुश्त से पूवंबत्ती पारसी धर्म से घनिष्ट सम्बन्ध रखते थे। इन 
अंगिराओं का वणन अ्रधवंण अथवा अप्लि पुरोहितों के साथ प्रायः कई 
स्थलों पर किया गया है ओर दोनों वदिक साहित्य में अथव वेद के 
कर्ता माने गये हैं। ( जिनकी हम ऋषि कहेंगे ) यह चेद अधर्वाद्विरा 
अथवा अथव अक्लिराओं का वेदु कहलाता है ।”+ 

डाक्टर द्वाग फिर कहते हैं:--- 

स्वयम्‌ अपने ही पुस्तक में ज़रदुश्त अपने को अहुरमज़दा का प्रेरित 

कु डल्यत 8७४४७ एथाफ । फ्रेप्०्ते ७ -५.४].. 
+ ४ पिछप878 छी88998 १- 294. 
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किया मथून अर्थात्‌ मन्त्र रष्टा दूत कहते हैं ।”४४ 

(२) होमयश्त ( ज़न्द्दावस्ता का एक अध्याय ) में सोम यज्ञ करने 
चाल घार मनुष्यां की गणना की गई है जो ज़रदुश्त से पूरे बेदिक कृत्य 
सोमेप्टि या सोमयाग को किया करते थे । हुरहुश्त के बाप फे अतिरिक्त 
शप सब नाम बेंदिक साहित्य में आते हैं । 

“पहला पुरुष जिसने सोमयज्ञ रच विवंहत था । उसके एक यम 
लड़का पैदा हुआ, जो तेज युक्त, सुशील ओर परम प्रतापी था तथा जो 
भनुष्यों में सूथ का सबसे अधिक देख सकता था। दूसरा श्राधथ्व्य था, 
जिससे थूंतान पैदा हुआ ओर जिसने अज़ि दाहक सपे को मार डाला । 
तीसरा ड्रत था, जिके दो बेटे हुए । चौथा स्वयम्र ज़रदुश्त का बाप 
पौरुपास्प था । होम ज़रदुश्त से कहता है-हे पत्रित्र ज़रदुश्त तू उसके 
घर शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिये पेदा हुआ था। तेरा अहुर पर पूरा 
विश्वास है और तु आर्यान बीज अर्थात आर्य देश में प्रसिद्ध है |? 

अब इन में से पहले दो आर्थात्र विबन्ददत ओर उसका बेटा यम वही 
हैं जो वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध हैं । ज़न्दावस्ता में यम को राजा कह्दा 
गया है ओर दसका नाम यमखशैत ( संस्क्रत-क्षन्न +-राजा ) बताया गया 
है, जो फ़रदौसी के शाहनामे मे जमशैद हो जाता है। डाक्टर दाग इस 
परम्परागत कथा का पता चेदिक साहित्य में लगाते हुए कद्दते है. कि 
यम, खशैत, जमशैदु ओर यमराज ३ एक दी नाम छऋर पदु हैं । यिस 


# वही पुस्तक ४० २६७ 
+ द्वौभ यस्त ()पर०७व 9 _8हकचए 07 06 52078 -5.07709 


9 20028 787 779 ६6 ॥80 ० 7फ७०४09#5- 
| डैसा हम पूर्व कद खुके हैं जुन्द 'खशेत! संस्कृत सत्र” शब्द से बना 
जो वेदों में राजा के अथे में प्रयुक्रहोता है। अर्वाचीन संस्कृत में उतर 
शब्द व्यवह्गत नहीं धोता, परन्तु चन्रिय ( राजकोय सुरुष या योद्धा 2 


ज्ञन्नाटघ:! से निकला है । 


2/%9५[)। | ८/५र/१४ ४८)।५ ॥|७550० 


६ /४४४४४./ किक: क्षेष | /५ ४ /0. ४ 


आर यम एक ही हैं। खर्त का अथ राजा है | दोनों के परॉस्वारक 
नाम एक दी हूँ | जन्दानस्ता में विबन्ह या विवन्द्रत का बेटा आर वेद 
में वे घस्वत या विवल्वत का पुत्र दोनों एक ही बात हैं १६४ 
ज़न्दावस्ता के अनुस्तार विम सब से पहला भत्री भी है। अहर 
जुदा कदृता है कि--हि पवित्र ज़रदुश्त तुक से पून सुन्दर यम सबसे 
पहला मजु॒ष्य था, भिप्तसे मेने चार्त्तालाप किया, लिसको मेने ज्रदुश्ती 
धर्म-शात्र को शिक्षा दी ।/+ 
ज़रदुश्त का दूसरा पत्र त्ती जो सोम यज्ञ का करने वाला कहा 
जञ्ञा सकता ह--याध्य और उल्तके पुत्र थेतान ( शाहनामे का फ़रीदुल ) 
आप्त्य झर त्रतान से मिलते हैं | डाक्टर दाग कदते हैं कि वे दिक त्रेतान 
थे तान ( फ़रीदुन ) सुलभता से पहिचाना जा सकता है। उसके बाप का 
साभ आश्वय था जो त्रित के आप्त्य से जिसका अ्रयोग प्रायः बंदां में 
हुआ है पूर्ण रूप से समानता रखता है । ६ 


तीसरा धरित ओर बेंदिक नित पक ही हैं | डाक्टर हॉँग कहते हैं :-- 

४जुन्दाबप्ता के साम परिवार का ( जिसमें महावीर रुस्तम पदा 
हुआ ) थित सब से पहिला ईकोम हैं जो अहरिमन द्वारा पेदा किये रोगों 
_ी चिकित्पा करता हैं । यह जिचार भी वेदों में जन्रत फे सम्बन्ध में पाया 
जाता है । अथववेद (६, ११३, १ ) में कट्टा गया हैं. कि वह मनुष्यों के 
रोगों को दुर करता है... ... । दीघ जीवन प्रदान करता है। प्रत्येक चुरी 
चस्तु शान्त होने के लिये उसके पास भेजी जाती है | (ऋ० ७, ४७ | १३) 


जुन्दावस्ता में उप्तके इस गुण का संकेत साम अर्थात्‌ शान्ति दाता के 
नाम से किया गया है ।!६$ 


*. फॉध्याद्ड फपिप्ृत58 १६ 277. 

भू, फर्गद २।२ 

+$ 3लनि&ए४*5 4358ए5 9. 278. 
के छदपडी85 क्‍029899798 90. 278. 
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यह कमर आश्वय की बात नहीं है कि जर्दुश्त के पिचा के नाम को 
छोड कर उसके शंप समस्त पृथज्ञों के नामों का पता वेंदिक साहित्य में 
लग सकता हैं | उपरोक्त गणना स्पष्ट रूप से उस वेदिक अलंकार वा 
कया की स्मृत्ति स्वरूप हैं जो जुरदुश्त के समय में ईरानियों के यहाँ 
प्रचलित थी । 

(३) ज॒न्दावस्ता में अथव वेदु की स्पष्ठ ओर अचूक प्रत्तीक है । 
दम उसको उसी प्रकार उद्घृत करते हैं जिप्त प्रकार डाक्टर हाँग ने उसे 
उद्धृत किया है | 

४होस ने किरतानी को राजसिंदासन से उत्तार दिया उसकी अधिकार 
लिप्सा इतनी बढ़ गई कि उसने कहा कि मेरे सातन्नाज्य को सम्रद्धि के 
लिये अथव लोग ८ अम्नि पुरोहित ) अपाम अविप्टिश, ( पाली के 
समीप ) का जाप न करने पावेंगे। वह सब सम्रद्धि शालियों को नष्ट- 
अप्ट करता तथा उनका नाश करके उन्हें पद दलित करता था ।? 

एक नोट में डाक्टर हॉाँग लिखते हैं कि ',प्रकरण से यद्द स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि किरसानी अथर् धर्म के किसी शत्रु का नाम है ओर इसमें 


सनन्‍्दृह नहीं कि बह वथेंदिक पन्‍्थों का ऋंशानु है (?? 
दूसरे नोट में विद्वानू डाक्टर साहब जुन्दावस्ता के उपयु क्त बचन में 


आए हुए 'श्रपाम अविष्टिश” वाक्य के सम्बन्ध में लिखते हैं :-- 

८ एपष्ट रूप से ये शब्द अथवचेद संहिता के पारिभाषिक नास रूप हैं। 
कई हस्त लिपियों में इस वेद का “शल्नो दवी रसिष्टय आपो सन्त 
यीतये”” मन्त्र से जिसमें ऊपर दोनों शब्द आते है, प्रारम्भ द्वोता है | छपे 
हुए संहिता पुस्तकों के आरम्भ में इस मन्त्र को छोड़ दिया गया है, परन्तु 
१-६-१ में वह सन्‍्त्र दिया गेया हैं ओर उसी स्थान पर ऊपर लिखी 


हस्त लिपियों में भी आता है। दो सदस््र वर्ष पूव अथवं वेद इसी मन्त्र से 
आरस्म होता था। यह बात इससे भल्ली भाँति सिद्ध होती हैं कि पावश्नलि 


मुनि चारों चेदों के प्रारम्भिक सन्‍्त्रों को अपने मद्दाभाष्य की भूमिका में 
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दर्ज करते हुए “शज्नो देवी रमिप्टय” & अथववेद + के लिये लिखे हैं ।?६ 
अयथर्न वेद का यह स्पष्ट ओर निर्विवाद प्रतीक इस बात के सिद्ध करने 
के लिये पर्याप्त हैं कि चेदों का काल जन्दावस्ता से पूर्व का हैं । 

(४ ) यह सिद्ध किया जा सकता हैँ कि श्राचीन पारसी लोग भारत 
वर्ष से जाकर इरान वा फ़ारिस देश में बसे थे | 

प्रोफ़ेसर मोच्तमूलर स्पष्ट रूप से लिखते हैं---/अचब यह बात 
मोगोक्तिक साक्षी हारा भी सिद्ध हो सकती है कि फ़ारिस में बसने से पूल 
पारसी लोग भारतवर्ष में रहते थे | जरदुश्त ओर उनके पुरखाओं का 
वंदिक काल मे भारतवर्ष से जाना उसी प्रकार स्पष्ट रूप से सिद्ध दो 
सकता है जिस अकार ससीलिआ निवासिओं का यूनान से जाना 7 ++ 

विह्दान प्रोफ़ेतर ने अपने “भापाविज्लञान” सम्बन्धी व्याख्यान में 
इसी बात को और भी स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 

“पारसी लोग उत्तरीय भारत से आकर बसे थे | कुछ काल तक वे 
उन लोगों के साथ रहे जिनके पवित्र शायन को अब भरी हम वेदों में पाते 
हैं। फूट हो जामे पर पारसी लोग पश्चिम की ओर एराकेशिया और 
फ़ारिस की ओर चले गये; उत्होंने -नवीन नगरों ओर उन नदियों के 

६9 यद्द आखसन-मन्न्र है, जिले सके आये जानते हैं--“शन्नी देवी रमिष्टब 

_आपो भवन्तु पीतये शंयो रमिस्रवन्तुनः? इसमें से जिन शब्दों के नीचे रेस्त्रा 
सखिंची हुईं है थे ज़न्दावस्वो में बहुत थोबे हेर फेर के साथ आते दें । 

+ पाश्चात्य बिद्दानों का निश्चय है कि वेद विविध समय में लिखे गये और 
अयथवचेद चारों चेदों में से सब से पीछे का है | यदि अयर्व॑चेद ही ज़्न्दावस्ता से 
घुराना सिद्ध कर दिया जाय तौ यह परिशाम स्वतः निकत्त आता है कि शेष तीन 
जेद ज़न्दावस्ता से और भी अधक पराने हें | 

4 संब्यपर३ मं589७छ8 72. 782 
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जिनक॑ ॥कनारे वे रहे वही नाम रक्खे जिनसे वे अच्छी तरह परिचित थे | 
ये नाम उन स्थालों का स्मरण दिलाते हैं जिनको ये छोड़ कर आये थे। 
फ़ारसी अत्तर हुए संस्क्रत फे ला का बोध कराता है इस लिये 'हरयू 
शब्द संस्कृत में 'सरयू” होता है। भारतवर्ष की पवित्र नदियों में से एक 
नाम का सरयू है, जिसका वेदों में भी वन है, जिसे अब सरज्‌ कद्दते हैं?+ 

प्रोफ़ सर सोक्षमूलर की बताई सरयू ओर हरयू नदियों के अतिरिक्त 
फ्रारिस के बहत से अन्य स्थानों के नामों का पत्ता संस्कृत फे नामों से 
लग सकता है ज्षस:-- 


( के ) 722४/7#८।४६ जिसे साधारगातया फ़रात कहते हैं फ़ारिस 
की एक प्रसिद्ध नदी का नाम है। इसकी व्युत्पत्ति “भारत” शब्द से हो 
सकती हैं | संस्कृत में भारत इस देश का ही नाम नहीं प्रत्युत यहाँ के 
निवासियों का भी वहुत पुराना नाम हैं। हम हिन्दुस्तान के लिये अब 
तक भारत४8, भारतवप अथवा भरतखण्ड आदि शब्दु का प्रयोग करते 
हैं। जिन्होंने संस्क्रत भापा का अ्रसिद्ध इतिहास अंथ महाभारत पढ़ा है 
वे जान सकते हैं कि आरम्भ में यद्द शब्द मनुष्यों के लिये न्यवद्गत होता 
था। महाभारत” शब्द का अर्थ द्वी ( मद्दा ) घड़ें (भारत ) महाराज 
भरत के पुत्रों का इत्तिहास है | भारतवर्प के निवासी ज्ञो अपने को भारत 
कदते थे उस नदी (फ़रात ) के किनारे जाकर बसे ओर उसका नाम अपने 
नाम पर रकखा । यह बात कि संल्कृत का 'भः फारसी 'फ/ था फ़! से 

+ 7,686ए789 00 ४98 8४४०8 ७० 7थ्कष्टप्४2०७ ४०. 
4, ए0- 238. 

कभाग्त भरत की अपल्यवाचक संज्ञा दै, जिसका अये दे भरत के पुत्र । 
भरत प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध राजा हुआ है, जिसने यद्ध नाम पहले अपनी” 
प्रजा और फिर अपने देश को दिया । भरत के माता पिता शकुन्तल्ना और दुष्यन्त 
थे। इनकी सुप्रसिद्ध कथा मद्ठा कवि कालिदास कृत शकुन्तजा नाटक में पर्शित है 
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'बदुल जाता है बेदिक संस्कृत के उस 3 ग्रहण धातु रे (जो फ़रारसी में 
'गिरिफ्त हो जाता है ) साफ हो जाती हैं | 
( ख ) वेबीजनन फ़ारिस के एक असिद्ध नगर का नाम हैं| यह फ़ारत के 
“किनारे बसा हुआ है। वह्द किसी समय एक बड़े साम्राज्य की राजवानीं 
थी | इसका पता भूपालान से जिसका अर्थ भूपाल निवासी है चल सकता 
है । सम्भव है भास्तवप से आकर लोगों ने इस नगर को ब्साया हो । 
(ग) ठिगरी नदी के किसारे रहने वाल कौसी लोग सम्भवतया 
भआारतवपे के प्राचीन लगर काशो या बनारस से जाकर बसे थे | 
( द्‌ ) ईरान, ऋआर्व्थान शब्द का अपअन्श है। इस देश का यह नाम 
उन आय्ये लोगों ने रक्खा था जो उसमें आकर रहे थे | 
यह दिखाने के लिये कि एक मत दूसरे से निकला है, तीन बातें 
सिद्ध करनी होंगी । अर्थात ( १ ) विचारों और सिद्धांतों की समानता, 
(२ ) एक की अपेक्षा दूसरे मत की प्रचीनता, (३) उनमें परस्पर 
सम्बन्ध का सागे। अच वेदिक ओर पारसी मत में सिद्धांतों की सच्रता 
इतनी स्पष्ट हैं कि कोई मनुष्य उसमें सन्देह नहीं कर सकता | जल्दावस्ता 
की अपेक्षा वेदों का समय अधिक पुराना है, यह बात भी स्पष्ट रीति से 
सिद्ध की जा चुकी है। जब यह सिद्ध हो गया कि ईरानी लोग भारत- 
बष से द्वी जाकर बेंदिक काल में बाहर बसे तो सम्बन्ध कला सार्ग भी 
स्पष्ट' हो जाता है। पिछले समय में भी पररुपर गमनागमन ओर सम्बंध 
का साग्गे बताना कठिन नहीं । नामे ज़्रदुश्त क में लिखा है कि व्यास 
+ आर्धुनक संसक्तत से घात का रूप गृह और बैदिक संस्कृत में गुम होत, है । 
यह उर्फ ज्न्दावस्ता से भसते दी पिछला दो परन्तु ज्रदुश्व का रखा 
बताया जाता दै। असली बात यह है कि इस नाम के कई पुरुष हुए 
ईं,-- जैसे मह्या, चलिछ, नारद और सम्भवतया च्यास नाम के भी अनेक 
ऋषि हुये दें । दविस्तान में ५३ जरदुडतों का वर्यन है उनमें सघसे पहला 
ौस्पतामा जरदुरत था को पारखी मत का प्रब॑तक माना जाता है। 
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जी फ़ारिस को गये और वहाँ ज़्रदुश्त से शास्त्राथ फिया | ईश्वर ज़र- 
दुश्त से कहता हँ--ब्यास नासक एक बहुत बुद्धिमान श्राद्षण लिसके 
रुमान प्रथ्वी पर कोई न होगा, भारतवर्ष से आवेगा। बह तुझसे यह 
प्रश् करना चाहंगा कि विश्व का रचियता केत्रल ईशध्र क्‍यों नहीं है ९? 
(६४-६६ ) । 

उससे कददना कि हैेश्वर मे बिना किसी की सद्दायता के प्रथम सन 
वा बुद्धि उत्पन्न की ओर इस बुद्धि छारा दी भोतिक संसार पढ़ा 
फिया । ( ६७ ) 

प्रथम उत्पन्न हुई बुद्धि की सहायता लेने के कारण परमेश्वर कछृत्व 
पर किसी प्रकार का दोष नहीं आ सकता । ( ६८) 

दूसरा प्रश्न होगा कि अभि आकाश के नीच, वायु अप्रि के नीचे, 
जल वायु के नीचे ओर प्रथ्वी जलके नीचे क्‍यों है १ ( ७१ ) 

इस के आगे ज्यास के उपयुक्त प्रश्न का वह उत्तर है जिसके 
देने के लिये परमेश्वर ज़रदुश्त को शिक्षा देंता है । पांचवां सासान अपनी 
व्याख्या में लिखता है--“वक्षख में व्यास जी ओर ग़ुस्तास्प की भेंट हुई । 
राजा ने समस्त बुद्धिमान पुरुषों को निमतित क्रिया | क्रदुश्त भी अपने 
उपासना मर्दिर से बाहर आये ओर व्यास जी ने उनका सत स्वीकार 
किया । 

यह कथा शुस्तास्पक् के समय से सम्बन्ध रखती है। शुल्तारसुप 
चैक्ट्या का का प्रसिद्ध राजा था। कहते हैं कि उसने सन्‌ बैस्वी से ५५० 

स्पित्ामा शब्द के कारण बह दूसरे नामों से आलानी से पद्चिचाना 


जा सकता है । 
4 इस राज/ के असली नाम का यद्ध रूप पीछे होगया है । असली नाम 


विश्तास्प जी संस्कृत विष्टाश्व ले निकला हुआ है। थुनानी पुस्तकों में चद्द 
हिस्टास्पीज़ ॥त9308.80०8 के नाम से प्रसिद्ध है । प्रसिद्ध पारसी 
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छ्ड्‌ चम का आद रत 


वर्ष पूत पारसी सत को राज धर्म बनाया ज्ञोर उसका प्रचार किया। 
जरदश्ती सत की उन्नति फे लिये चंद समय बड़ा सहत्वपूर्यो था। व्यासज्ञी 
का वर्णान बड़े गॉरव के साथ किया गया हे अत्तएव यहाँ सम्मवतया 
उन्हीं व्यास जी की ओर संकेत है जो वेदान्त सूत्र फे कर्चा ओर पातख्जल 
योग सूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं! पंचम सासान का भाष्य 
उनसे बहुत पीछे का बना हुआ हैं, इस लिये उसका यह कहना कि व्यांस 
जी ने अरदशती मत स्वीकार किया टीक नहीं हूं 

पारसी अन्थों का यह लिखना कम गांरबव की वात नहीं हैं कि.दोनों 


मर्तों के दो आचाय ऐसे समय सें मिले जो पारसियों के इतिहास में चढुत 
महत्वपूर्णा ओर स्मरगा करने योग्य था । 


इसके पीछे भी ज्ञात दोता है कि सासान प्रथम, किसके प्रन्‍थों से 
अलेक बार उद्धरण दिये ज्ञा चुके € केवल इस देश में रहते दी नथे 
प्रत्युत उन्होंने यहाँ कितावें भी लिखी थीं। उनके पुस्तक के इप्वें अंश 
में ईश्वर से कहलाया गया है--ुम धन्य हो, क्ष्योंकि मेंने तेरी इच्छाओं 
को स्वीकार कर लिया है ।” इस पर सासान पंचम अपती टोका करतें 
हैं--'यदाँ यद््‌ पता देना चाहिये कि सिकन्दर फे फ़ारिस विजय करने 
पर दारा का पुत्र सासान अपने चचा से अलग होकर भारत बष गया 
ओर यहाँ पवित्रता और इईख्वर-भक्ति में लग सया। पसरमेयख्थर उस पर 
दयालु हुआ इस लिये उसने उस नची बनाया | 


अथरक्ार डाक्टर एस० ए० खापढिया एम० री०, पएल० आर० सी० पी० 
के अमुसतार विश्तास्प अ्रथवा गशुस्तासस्‍्प का समय झचब से लगमभरा 
३५०० चर्ष दे ।( देखो उनकी बनाई ॥6&0म्रांग्रए8 एा 2070- 
28667 ब्णत ४४86 7]90509799 07 6 ?४-श पेशाएइगं०, 
जांडत0ठफ 0ी फल प्रि8४0 56705 एछ १४से 5घ तक )। यद्द 


समय प्रायः उतना ही दै जितना हिन्दू, इतिहास में महात्मा व्यास का 
बताया गाया है । 
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पंचम पध्याय जरदश्ती मत 


इसके आगे सासान पंचस लिखता है कि सासान प्रथम ने अपर्न 
आयु भारतवपे में रहकर बविताई | इत प्रकार भारत ही में पारसियों के उस 
अन्तिम धर्म-प्रस्थ रचयिता पर जिक्तक लिखे फ़िलासफ्री ओर तकशाद्ध 
सन्वन्धी प्रन्थों से पारसियों की बनाई किताव बढ़ नहीं सकती, ईख्वरीट 
दया का सम््वार हुआ | इसका तात्पय सासान पंचम ईश्वर की ओर से 
प्रेरणा था प्रकाश होना चतलाते हैं । 

इस प्रकार यह चहुत स्पष्ट हैं कि ज़रदुश्ती मत केवल वेदिक काल में 
(जब पारसियों के पुरखा भारत से आये थे) वेदों से निकला ही नहीं प्रत्यत 
उसके उद्नत काल सें भी उस पर वेद्िक शिक्षा का बहुत अभाव पड़ा हैं । 
यही कारण है कि वह पारसियों के पिछले धर्म-ग्न्‍्थों अथवा दसातीर में 
बर्गित रूप में भी वेदिक धर्म से बहुत साइश्य रखता है । 

चंदिक ओर ज़रहुश्ती मत की अत्यन्त समानता पर एक पारसी 
अन्थकार की सम्पति उद्घृत करके हम इस अ्रध्याय को समाप्त करते हैं-- 


“बविन्र बेदिक धर्म और ज्रदुश्ती मत एक ही हैं। ज्रदुश्ती 
मत उन दृपणों ओर मसिथ्या विश्वार्सों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये 
श्रादुभूत्त हुआ, जिन्होंने विशुद्ध वे दिक सत्य पर परदा डाल दिया था 
तथा पुरोहित और प्रजा घातक राजाओं के स्वार्थ साधना श्राचीन 
प्रशस्त धर्म का स्थान हरण कर लिया था। ज़रदुश्त ने श्राचीच समय 
में वह्दी काम किया था जो महात्मा बुद्ध ने उसके प्रत्थात्‌ किया ।?& 

इस पर टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं । अन्‍्थकार स्वयम्‌ स्वी- 
कार करता है कि ज़रदुश्त चुद्ध के समान एक आशय सुधारक थे जिनका 
उद्देश्य व दिक घर्म में पीछे से मिलाई हुई मिलावटों को दूर करना था | 
एक दूसरे पारसी अन्थकार डा० एस० ए० -कापड़िया भी अपने भन्थ मैं 


दिन डिक नि निकल मठ कक व 3 बालन नलनलललनननुुननननननुइ नारा अर ााााऊऊएऊएऊझ्भ््भ्भाारशशशशशशएएणएएणए 
हक. 07098 7ांशा). 776 वजं8ुआ+$ ए 778७080एमफए 
9- 588 959 ररए_रषश्लथ्यक्ृ, )४. 8687एक४ं, 
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ऐसे ही विचार प्रकट करते हैं. कि ज़रदुश्ती मिंशेत का उद्देश्य एक ईश्वर 
का उपदेश करने वाले आयों के प्राचीन धरम को संशोधन करना था 
( इसको वे स्पेष्ट शब्दों में बेदिक धर्म फे नाम से नहीं पुकारते ) चे 
लिखते हैं--“ज्ो वस्तु आरसभ्म में ईश्वर की मंहिमा का प्रकाश रूप 
समझी जाती थी, काल की गति से उनको पुरुपब्रत्‌ सान लिया गया | 
भक्तों की निर्बल कल्पना ने उन्हें देवता का रूप दे दिया ओर अन्त में 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर के स्थान में उनकी पूजा होने लगी | इस प्रकार बह्द 
प्रथम उच्च कक्षा का तात्विक धर्म अनेक ईश्वरवाद के चक्र में पड़कर 
अचनत दो गया | मूर्तिपूजा ओर सन घड़न्त देव और राक्षस आदि की 
पूजा करना उसका उद्देश्य बन गया | यद्दी बड़े दूषण थे जिनकी दूर करने 
के लिये हमारे आचाय्य ज़रहुश्त ने कट उठाया। उस्त समय के पुराने मत 
को अहुर पून्ा की प्रारम्भिक पविन्नता की ओर लें जाना उनका मुख्य 
उद्देश्य था ।7४$ 
यह सम्भव है कि ज़रदुश्त के प्रादुर्भाव के समय एक ईश्वर की 
उपासना का उपदेश करने वाला विशुद्ध वेंदिकवर्म अवनत होकर बहुत 
से देवी देवताओं को मानने लगा था ऑर इन्द्र को सब देधों का राजा 
सममता था। ज़रदुश्त के उपदेश का उद्देश्य इस देवी देवताओं की पूजा 
से विरोध करना था | यद्द स्वाभाविक बात है कि उस समय अचलित मत 
के अन्ुयायिओं ओर मुधार के समर्थकों में कुछ वैमनस्य हुआ हो, इससे. 
यह बात समक में आ जाती है कि ज्ञिन देवताओं को आये कहाने वाले 
लोग पृजते थे, उन्हें ज़न्दावस्ठा में चुरी + आत्मा क्‍यों कद्दा गया, ओर 
इन्द्र उनका राजा क्‍यों साना गया, ओर संस्कृत भाषा में परिवश्तेन क्यों 
कं फट प्रीह्द्धटाप्मदर णी 2070दड/ांद्रमंडकआा धमादें. 728 
<%४050/87% छा 2247-४४ उरड7470०% :#/8. 76-77. 
+ फ़ारसती भाषा में देव शब्द के अर्थ अथ भी राक्स या घुरी आत्मा के हैं। 
इन्द्र सभा नाटक आदि में लाल देव ओर काज्े देव से बहुत पाठक परिचित होंगे | 
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पंचम अध्याय ज़्रदुश्वी मत पा 


हुआ फि ज़रदुश्तियों फे ईश्वर का मुख्य नाम अप्लुर ( अहुर ) राक्षस फे 


श्रथों में-ब्यवहत द्ोने लगा । 
वहरामयष्ट के नीचे लिखे वचन से पाया जाता है कि ज्षरदुश्त ने 


पश्चुत्रध की भी निन्‍दा की है, जिस को उस समय के बेदिक आय यज्ञों 
में करने लगे थेः--““अहुर के बनाये हुए दृश्नन्न ने यह घोषणा की, # गो 
को आत्मा को मनुष्य से उचित यज्ञ नहीं मिलता क्‍योंकि + अब देव 
( यज्ञों मं ) पानी के समान लह वहाते हैं |” ३ इत्त में संदेह नहीं कि यहाँ 
व दिक आय्यों की ओर संफेत है जिनको ज़रदुश्त देवयशनी अर्थात्‌ देज 
पूजक कद्दता था और अपने अनुयायियों को मज़दायशनी अर्थात्‌ अहुर- 
मज़दा का उपासक कहता था। इस से अनुसान होता है कि उस समय 
वैदिक आय्यों में यज्ञ में पशु वध करने की प्रथा चल पड़ी थी जो गोतम 
बुद्ध के समय में भी अचलित थी उन्होंने भी “पानी फे समान लह बहाने” 
की घोर निन्‍्दा की है। यद्द वात निर्तरिवाद है कि पारसो लोग यक्षों में पद्ु 
बंध कभी नहीं करते थे । 
प्राचीन ओर अवरशचीन समय के इतिहास से इस बात के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं कि जब कभी पुरोहित लोगों की स्थार्थपराययात्ता, 
प्रचलता ओर सब साधारण की अज्ञानता तथा धार्मिक उदासीनता एवम 
अन्य कारणों से धर्म का हास होता है. उस समय किसी ऐसे महात्मा 
का आदर्भाव होता है जो सत्य ओर न्याय के श्रति ग्रेम ओर शआवेश के 
उत्साह से प्रेरित होकर सुधार फे महा कठिन काम को करता है। 
जो कार्य ज़रदुश्त को आ्राचीन काल में तथा गोतम बुद्ध को उसके पीछे 


+ संस्कृत के समान जझ्न्द में गी शब्द का अर्थ एथ्वी और गाय दोनों है। 


यहां एृथ्वी से तात्पय दे । 
+ जैसा पहिले कहा जा चुका है देव शब्द का अर्थ ज़न्द में देत्य वाः 


राउस दे । 
| जनद अवस्था भाग २. एछ २४५॥ 
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५७३ धर्म का आदि स्रोत 


करना पडा वद्दी कार्य राजा शामसोहनराय ओर स्वामी दुयानल्दु सरस्वदी - 
ले हगारे समय में किया । इन सभी महानुभावों ने अपने २ विचारों के 
अनुसार पविश्न बंदिक धर के संशोघत का काथ किया ऑर उस अवनति 
'के गत्ते से निकाला जिसमें वद्द स्वार्थ व अज्ञानान्धकार के फारण पड़ 
गया था | फिर कुछ ऐसे कारण उपस्थित हो गये ( जिनके विस्तार की 
यहां आवश्यकता नहीं ) कि बोद्ध घर्म के €मान ज़रदुश्ती सत्र ने भी एक 
नवीन मत का रूप धारया[ कर लिया, परन्तु हम सममते हैं. कि यद्द वात 
अधभ्झी तरह सिद्ध की जा चुकी हैं कि जिन मुख्य सत्य सिद्धान्तों की 
ज़रदुश्न ने शिक्षा दी, थे महात्मा घुद्ध के उपदेशों के समान वेदों पर 
अवलम्बित तथा उन्हीं से निकले हैं । 


_ेकननकणानल्ममममन-जभक-ा्-++ 4०५... इम+८रंक-न५5४नकली।.. सकी. 


उपसहार 

हम देखते हैं कि मुसलमानी ओर ईलाई मत के सिद्धान्त यहूदी मत 
लिये गये हैं । ईसाई मत के कुंछ उपदेश बोद्ध धर्म से भी लिये 
गये हैं । यहूदी मत के सिद्धान्त ज्ञरुश्ती मत से निकले सिद्ध दो सकते 
हैं। कज़रदुश्ती और बौद्ध धमं दोनों का पता सीधा बेंदिक घममें तक चलता 
है। क्या इसी प्रकार चेंदिक घमं का भी उद्यम किसी दूसरे मत से 
दिखाया ज्ञा सकता है ९ कदापि नहीं, क्‍योंकि इतिहास में उससे पुराना 
आओर कोई मत नहीं पाया जाता | प्रोफ़ सर मोक्षमूल्लर जिन्होंने जीवन भर 
का अध्ययन किया तथा जिन के समान तुलनात्मक धर्म-विज्ञान का 

ज्ञाता कदाचित्‌ ही कोई विद्वान्‌ हुआ दो, लिखते हैंः--- 

“केबल चेंदिक धर्म ही ऐसा धर्म है जिसकी उन्नति बिना किसी वाहर 
के प्रभाव के हुई है।......इबरानियों अर्थात्‌ यहूदियों के मत में भी 
वेवेलियन फ्नेशिय्न और छुछ पीछे फ़ारस निवासियों के अभाव का 
पता चला है ??ई8 


मन जल लकलीट मल लि लिलिलल द 
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चेदिक धर्म की उत्पत्ति फेवल दो प्रकार से बताई ज्ञा सकती है। 
(१) या तो यह सान्त लिया जाबे कि वंदिक ऋषियों पर ईश्वरीय ज्ञान का 
प्रकाश हुआ | (२) या यह सममना चाहिये कि उन्होंने बिना किसी की 
सहायता के कवत्त अपनो बुद्धि वल से वेदिक धम को रचलिया । 
वेदों को ईश्वरीय जान न मानने वाले मन्थकार भी इस वात को 
स्वीकार करते हैं. कि ईश्वर सम्बन्धी विचार जो धम्म का प्रधान अद्डः है 
मनुण्य फे मस्तिप्क में स्वयं नहीं उत्पल हो सकता । डाक्टर फ्लिन्ट : 
(४ ॥"]96 अपने “| ४४४४7? नामक पुस्तक में लिखते हैं :--- 
जो लोग आस्तिक हैं परन्तु इसाई मत या ईश्वरीय ज्ञान को नहीं 
मानते उनका ईश्वर वद्दी हैं, जिसका अत्नाद्य, इसहाक ओर याकूत्र ने 
उपदेश किया । इन प्राचीन यही आचायों से परम्परागत ऐतिहासिक 
प्रणाली द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हम तक पहुंचा हैं हमने उसको उन से 
पंतृक सम्पत्तिवत प्राप्त किया है । यदि वह हम तक इस प्रकार न पहुंचा, - 
यदि हम उस समाज में हुए होते, जिसमें बहू फला हुआ था तो इसमें: 
कोई संदेह नहीं कि हमें उसका स्वयम ज्ञान कभी न होता ।?*४&8 
कुरान में लिखा है कि प्रत्येक वालक प्राकृतिक धर्म में जन्म प्रहश 
करता है, परन्तु उसके माँ बाप उसे यहूदी या ईसाई या पारसी बना देते 
हैं ।” रस सिद्धांत का वर्णन करते हुये डाक्टर फ्लिण्ट कहते हैं कि “यहद्द 
बात टीक नहीं हैं । कोई बालक प्रकृति के घर्स में उत्पन्न नद्दीं द्वोता। वह - 
निपट अज्लञान में जन्म ग्रहण करता है| यदि उसे प्रकृति के ऊपर ही छोड़ 
दिया जाते तो वह उत्तना धार्मिक सत्य भी न जान सकेगा जितना महा- 


अज्ञानी माता पिता उस सिखा सकते हैं? है 
लिन पाठकों ने पिछले दो अध्यायों पर विचार किया है उनमें से 


६ ॥0]798 35 6087 0. 49 
फ्लिण्ट पुस्तक ४० २० 
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चहुत से सम्भवतया दस से इस बात में सहमत होंगे कि परमेश्वर का 
विचार, जिसकी वाइबिल में शिक्षा दी गई दे ज़म्दाबस्ता द्वारा वेदों: 
से लिया गया हैं ओर अम्नाहम सूसा व याकूब के पैदा दोने से बहुत 
पहले चंदिक ऋषिगण अनादि एवम्‌ सर्वव्यापक की उपासना करते 
तथा दैसा हो करने के लिये सच्को उपदेश देते थे । अत्तएच हम 
डाक्टर फ्लिण्ट के वा्यों को कुछ आवश्यक परिवत्तत के पश्चात्‌ 
छुद्दराने तथा चह कहने में तनिक्र भी संकोच नहीं करते कि--“हम में 
से सब लोगों का परमेश्वर, जो उसे सानते हैं अर्थाद्‌ उत्तका भी जो वेदों 
को नहीं सानते ओर उनका भी जो फरिस्ती ईश्वरीय ज्ञान को नहीं मानते, 
चद्ी है जिसका अग्नि, वायु, आदित्य छोर अपगिरा से उपदेश लिया 
है; परम्परागत ऐतिदासिक प्रणाली द्वारा चिना किसी रुकावट के इन 
“दि बेदिक ऋषियों का ज्ञान हम तक पहुंचा । हमने उसको उनसे पेतक 
सम्पत्तिवत प्राप्त किया हैं । यदि यह हम तक न पहुंचता, यदिं दस ऐसे ' 
समाज में न हुए होते, जिसमें चह फेला छुआ. था, तो निस्सन्देह इस 
घ्वयम्‌ उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे |? 
आधुनिक समय के विचारशीलों की ऐसी धाणणा है कि अन्य 
समस्त संस्था ओर विचारों के समान ईश्वर ज्ञान की उत्पत्ति भी विकास 
वाद्‌ू की सद्दायता से की जाचे अर्थात यह कि प्रारन्भ में कुछ 
अनगढ़ विचार थे ओर पीछे क्रमशः ओर लगादार उन्नति दोतो आई । 
डाक्टर फ्लिण्ट केबल यहूदी ईसाई और मुसलमानी सत को आस्विक 
मानते हैं | इन तोन मतों का उल्लेख करते हुए मुसलमानी मत के सम्बन्ध 
में वे लिखते हैं. 


..._“यय्यपि मुसलसानी मत सच से पीछे प्रकट हुआ तथापि वह सब 
से कम उल्चत ओर सबसे कम परिपक्ष है। ईश्वर के विचार को जिसे 
एसने दूसरों से लिया था उन्नत ओर अम्युद्ित 


दि ने के चदले उल्टा दयित_ 
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ओर अस्तव्यस्त कर डाला # ॥” 

सि० प्रान्ट एलिन शा (रात शा विकासवाद के पूर्ण 
पक्तपाती होते हुए मी ईसाई मत के सम्बन्ध में ऐसी ही सम्मति प्रकट 
करते हैं किः--ईसाइयों ने ईश्वर सम्बन्धी विचार यहूदियों से लेकर 
उसे बिगाड़ डाला । थे कहते हैं--/ईसाइयों ने यह महत्वपूर्ण विचार 
यहूदियों से लिया और उचित «शब्दों में यद्द कद्दा जा सकता है कि 
पुत्र और पचित्र आत्मा को मिल्राकर उस विचार को ईसाइयों 
ने बिगाड़ दिया, क्योंकि ऐसा करने से यहूदियों के ईश्वर की एकता भ्रष्ट 
हो गई |?! 

पाँचवें अध्याय के दूसरे ओर चोथे अध्याय के पाँचवें आश में हम 
दिखा चुके हें कि परमेश्वर का विचार वेदों से ज़न्दावस्ता और क्ञल्दावस्ता 
से बाइबिल में ज्ञाने से कुछ उन्नत नहीं हुआ उज्नटा, विगड़ गया ! 

प्रो० माक्षमूलर अपने मन्‍थ भाषा-विज्ञान 8690706 0 7, ण०प- 
४६8० में घममे के इतिहास की इस विचित्र घात पर इस प्रकार लिखते 
हैं: भेंरा विश्वास. हैं कि जितना हम पीछे को हटते हैं और जितने 
हम हर एक धर्म के सबसे प्राचीन मूल की जाँच करते हैं उत्तना ही 
अधिक शुद्ध ईश्वर सम्बन्धी विचार ओर हर एक नये धर्म के संस्थापक 
का उतना ही अधिक शुद्ध ईश्थर सम्बन्धी विचार और हर एक नये 
धर्म के संस्थापक का उतना दी अधिक शुद्ध भाव दस पावेंगे।” 
विकासवचादु के मानने वाले इन घटनाओं का किस प्रकार समर्थन 
करेंगे जो उनके सिद्धान्तों से सर्वथा प्रतिकूल हैं ? ३ 


६8. पाल 9. 4च॑ 
44$ मगछणप्रच्न0ए0 ० ४276 उद्ध88 ए ७०व 9. 44. 


7. छइ$008675७ ०07 ३7,878 ए2प्र०४९ ५०. ॥7., 9७. 407. 
६ परमेश्वर के बिचार के सरबन्ध में हम विकासवाद का हम अर्थों में 
पिरोध नहीं करते कि काजल की गति और सर्देव उन्नतविशील क्ञान के 


2/%9५[)। [८/९र/४४ ४८)।५ ॥|550० 


४४४४४४.४२ ७ कि तट * ४ || 


अंसा कि पूर्ता कटद्दा ज्ञा चुका हैं इसे दो बातों में से रक स्वीकार 
करती पड़ेगी अर्थात या तो यह्‌ मान लिया ज्ञात कि चेंदरिक ऋषियों पर 
ईश्वर के जान का अ्रकाश हुआ, अथवा इस पर विश्वास -किया जावे 
कि उन्होंने बिना किसी सदायता के ऐसा थम आर फ़िलासफ्री धद़ ली 
जो विशुद्ध ओर पूर्य है, साधारण ओर मह्दान है; सत्य ओर चुक्तियुक्त 
है, जिससे दूसरे घर्मा के प्रचत्तक तथा आचायो ने अपने धार्मिक विचारों 


द्वारा में ईश्वरीय ग्रुर्ण की उत्तरोत्तर अधिक सममने की योग्यता 
प्राप्त होती जातो है । यहां इस ढाइटर फ्लिण्ट हे ( 70४५३ ) से 
झुछ शाबद्र उदछत करते हैं :--- 


क्र 


“सहसों वर्ष पू् ऐसे मनुष्य थे जो यहुत ही साधारण श्तरों में ऋहते 
थे कि ईश्वर सबशक्रिसान दे । ईश्वर पर विश्वास रखने वाला मनुष्य इस बात 
की अवश्य स्वीकार करेंगा कि आधुनिक ज्योतिष सम्बन्धी अन्चेपणायें उससे 
अधिक ईश्वर विपयक ज्ञान उत्पन्न कराती है, जिनना कि किसी आचीन विद्वान 
था हबरानी लोगों को हो सकता था | वचहुत समय हुआ जऊब मलजुप्य से परमेश्वर 
की चुद्धिमता पर विश्वास किया था। यह बात प्रत्येक समसदार आरस्तिक को 
साननो पडेंगी क्रि चिज्ञलाव के अनेक आविप्कार्से से मनप्य के विचार इंश्वर के 
कान की सहिमा के विषय में चहुन ठीक और विस्तृत हो जाते हैं, किससे यह 
जानने में सहायता मिलती है कि हमारी धरध्वी का अन्य लोकों के साथ क्‍या 
सम्बन्ध दे ? चर अपनी वर्तमान दशा में कैसे आई? उस पर विविध प्रकार 
फे पौधे और डझीव कस अफ्रार पैदा किये गये ? उनके द्वारा- चह किस कार 
झुलजित अर उन्नत हुईं ? ये किस प्रकार विक्लित और विभाजित हुये ? 
उनरज्ष शावश्यकतायें कि प्रकार पूर्ण की ग्रह ९? (च्ू० (४-४५ ) डाक्टर 
बेड किसकी बे यहि को नहीं ई के डक ईश्वर के सम्बन्ध 
आशा शंदो शान के आज हिकिनिसइ पद्िले जल वा अंकुर का होना 
्डै ञ् दे में पादे है । 
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की लिया, जिसके हारा किसी ल किसी रूप में ममुण्य मात्र के ऊपर 
प्रकाश ओर शांति का श्रचार हुआ, जिसने अन्‍्धकार में मनुष्य को माग 
दिखाया, भय में शक्ति श्रदान की और दुःख में सांट्वना दी । हमको यह 
न भूलना चाहिये कि ये ऋषि लोग, जसा कि सब ही मानते हैं अति 
प्राचोन और प्रारम्भिक समय में हये थे, जबकि मानवजाति अपनी बा- 
ल्यावस्था में थी | यह बाय हम पाठकों ही पर छोड़ते है कि उपय क्त 
दोनों बाता में से जो अधिक युक्तिसंगत हो उसे वे स्वीकार करें। उनकी 
रूचि चाहे जिधर हो परन्तु हम आजा करते हें कि वेद को समस्त धर्म 
का सूल म्रोत सिद्ध करने फे लिये पर्याप्त कथन किया जा चुका हैं । हसारी 
समम में ऊपर की दूसरी बात को मानना धार्मिक इतिहास की गति 
के विम्द्ध है । 

इस सम्बन्ध में एक हेसाई पादरी, फिलिप साहब >हवप7700 क्‍श- 
कर जी 7.ठावेणा 3|-यंणा,' 3 विते85 के उस व्याख्यान में 
से छुछ उद्धरण देना अजुचित न होगा जो उन्होंने वेदा कौ शित्रा विषय 
पर सन १८६३ में दक्षिगी अमेरिका शिक्तागों की धार्मिक महासभा 
पृश्चानांघ)०ाा ० १७॥४४०॥१ में दिया था । वे कहते हैं:-- 

“एम देख चुके हैं कि बरुण की स्तुति में जो आर्य्यों के दैश्वर का 
सब से ऊँचा विचार और पाप का अधिक से अधिक गहरा नेतिक भाव 
पाया जाता हैं । ” वे आगे लिखते हैंः-- 

ध्यह रुप्ट हैं कि (१ ) बदिक धर्म के मूल तक जितना ऊँचा हम 
अपनी खोज को ले जाते हैं उनना ही शुद्ध ओर सरल ईश्वर का विचार: 
हमको मिलता हैं (२) ओर जितना जितना समय की धास के नीचे 
की ओर हम आते हैं उतना ही बिगड़ा हुआ ओर जठिल वह्द विचार 
पाया जाता है | इसलिये हम ये परिणाम निकालते हैं कि वेदिक आर्य्यों 
ने ईश्वरीय गण और स्वभाव का ज्ञान सांसारिक अनुभव से ग्राप्त नहीं 
किया क्‍योंकि उस दुशा में हमका वह बात जो आरम्भ मे मिलती है अंत 
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श्ट्र्‌ घमं का रादि न्जात 


में मिलनी चाहिये थी, इसलिये हमकी ऐसा उत्तर ढूंढ़ना चाहिए जिससे 
( आरम्भ में ) वर्ण जेस ईश्वर के शुद्ध ज्ञान का और उस लगातार अच- 
नति का भी समाधान हो जावे जिसका अन्त ब्रद्मा में पाया जाता हैं और 
यह समाधान किस उत्तर से ऐसे अच्छे प्रकार हो सकता हैँ जसा इस 
सिद्धांत से कि आरम्भ में इश्वर द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ २” ४: 
एच० पी० ब्लेवस्टकी के शब्दों को यहाँ हस फिर दुद॒रा सकते हें 
कि “आये समी, था तुरानियों में ऐसा फोड़ धम अव्तक नहीं हुआ, 
जिसने किसी नये धर्म का प्रचार था नवीन सत्य का प्रकाश्त किया हो। 
ये समस्त प्रचार करने वार हुए हैँ, मालिक आचार्य नहीं।” फिर धर्म का 
असली आचार्य कोन है ? 'एक इंश्वरर उसके अतिरिक्त ओर कान हो 
सकता हैं ? ऐसा ही पतञ्ञलि मुनि कहते हैँ:-- 
“सम पू्वपार्माप शुरु कालनानवच्छदात ।!! 
“बह प्राचीन से श्राचीन ऋषियों का आचार्य हूँ क्योंकि वह काल- 
वन्‍्धन से मुक्त हैं ? ( योग सूत्र १ । १ । «६ ) 
जिन मुख्य-मुझख्य धाराओं में होकर ध्रम-नदु निरल्तर चहृकर आया 
हैँ उनके किसारे-किनार हाकर हम धमं के स्लोत की ओर चल हैँ। कुरान 
शोर बाइत्रिन हमें जनन्‍्दा|वस्ता नक ले नाते हैं और ज़न्दावस्ता वेदों तक। 
वेदों से आगे हम नहीं बढ़ सकते । यहाँ आकर हमें ज्ञात होता हैं कि 
धरम की घारा सदव रहने वाल द्विम में लोप जाती हैं, जा स्वर्गीय 
आकाश से उसके ऊपर गिरती हूँ। तो कया अब हसारा यह कथन 
ठीक नहीं हैं कि...'चेद ही धर्मा का आदि स्रोत है?' ? 
(9892 (पति 6 १ 08: त७ केश्ाातठ० एप्मा॑- 


े “/7]8 ( पा कै2!) ८८ ९0. ) 90« 404. 
' स्री सन्‍्मवि एुल्वद्ाद्वात ३ इति शम्‌ मं 


घुट्क--सि ० खिल जब ऐस० प्रद्व५ चुऑत्त प्रिटिय मेंस, ग़नपत्त रोड, लाहरर । 


ये स्श््ड्क्रतज मु 2:70, मद्दाशय राजपात एण्ड सल्ज लाहौर | 
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श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० की नई रचना 
में ओर मेरा भगवान्‌ 
और मेरा भगवान्‌ 
( ह्वितीय संशोधित १९४४ संस्करण | * 

श्री गठ्नगप्रसाद जी उपाध्याय शआ्रर्यसमाज के श्रसिद्ध लेखक हैं। 
आपने छगलष्तिकवाद! आदि कई ग्रंथ लिखकर अपने लिये एक विशेष 
स्थान बना लिया है । 'में ओर मेरा भगवान? उपाध्याय जी की नई 
पुस्तक है। इस पुस्तक का मुख्य विषय यही है कि जीव ओर ब्लह्म का 
जो आपस का सम्बन्ध हैं. उसे वेदों, दर्शनों ओर उपनिपदों के आधार 
पर स्पष्ट किया जाए। इस तरह जहाँ वेदिक सिद्धांत फे दृष्टिकोण से 
इस रहस्य को सममाने की कोशिश की गई है, वहीं साथ-साथ संत्तेप 
में इस विपय में नवीन वेदान्तियों ओर योरप के फ़िलासफ़रों के जो . 
विचार हैं, उनको भी परीक्षा की कसोटी पर परख कर उनकी असारता 
दिखाई है । 

हैं ओर मेरा भगवान! अपने प्रकार की एक अनोखी पुस्तक है जिसमें 
जिसमें आत्मा ओर परमात्मा के रहस्य को इतने सुबोध, सरल व हृदय- 
ग्राद्दी ढंग से पेश किया हैं कि सवंसाधारण भी पढ़ कर अपनी जिज्ञासा 
शान्‍्त कर सके । ह 

स्वाध्याय के लिए यह भ्ंथ इतना उपयोगी है कि इसे अखिल भारतीय 
आय कुमार परिपद ने तथा कई गुरुकछुलों ने पाव्य-पुल्तक के रूप में 
भियत किया है । 

सुन्दर, सजिल्द पुस्तक का मूल्य एक रुपया चार आना। 
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संशोधित, परिव्ित संस्करण. छप गया 


स्वाध्याय सुमन 


लेखक--श्री स्वामी वेदानन्द तीथ 
( आचार्य, दयानन्द उपदेशक विद्यालय, लाहौर ) । 
इसमें चार्रो वेदों में से कुछ छुन्दर और भावसय मंत्र चुन कर इतनी 
रोचक व्याख्या की है कि पढ़ते जाइये आर भक्ति क आवेश में गद्नद हो 
जाइये । भाषा बढ़ी सरल ओर ललित, व्याख्या वड़ी सुगम और हृद॒य-. 
पग्राही है। पुस्तक आदि से अन्त तक प्रशुभक्ति के रंग सें रंगी है। 
“स्वाध्याय-सुमन! में वेदों के केबल उन्हीं मंत्रों को स्थान दिया गया है ज्ो 
भक्ति ओर उपासना से सम्बन्धित हैं, जो मनुष्यमात्र की उन्नति के लिये 
विशेष उपयोगी हैं। 
प्वाध्याय-सुमनः लिखने में श्री स्वामी वेदानन्दु जी का एक ओर भी 
मुख्य उद्देश्य है और चद् यह कि यह पुस्तक आय्यसमाजों एवं खो-समाजों 
में कथा और उपदेश करने फे लिये भी काम में आए। अनेक स्थान ऐसे 
हैं ज्ञद्ां चर्षा कोई उपदेशक या प्रचारक नहीं पहुँचता । ऐसे स्थानों की 
इस कमी को यह पुस्तक पर्याप्त मात्रा में पुरा करेगो क्योंकि इसकी सहा- 
यता से थोड़ा पढ़ा हुआ सब्नन भी उपदेश कथादि कर सकता है । उप- 
देशर्कों ओर व्याख्याता ओं के लिये भी यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । 
श्री महात्मा नारायण स्व्राभ्ीजी की 'स्वाध्याय-सुमन'! पर सम्मति 
““'स्वासी वेदानन्द जी ने 'स्वाध्याय सुमनः लिख कर आर्य जनता 
पर बड़ा उपकार किया हैं। इसकी एक-एक प्रति हर सदगृहस्थ और 
आयसमाज सें रहनी चाहिये 


बड़िया चिकना काणज्-सुन्दर छपाई-- पक्षी लिल्द सदित मूल्य 
दो रुपया | 
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